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मूल्य डेढ़ रुपया 


आभार प्रदर्शन 


प्रस्तुत “अमरता के पुजारी ? का प्रकाशन यद्यपि “सम्यगू 
ज्ञान प्रचारक मण्डक्ष” के नाम से हो रहा है किन्तु यस्वुत' 
प्रकाशन का एकमात्र सारा श्रेय उत लोगों फो है. जिनके आर्थिक 
साहाय्य से यह्‌ प्रकाशित हो रहा है । 

घिगत चासुर्मास में सातारा निवासी स्वर्गीय राजमज्ञजी 
फटारिया की घर्मपस्नी श्रीमती फूलकु घर वाई ने इसके प्रकाशन फे 
क्षिए ३००) रुपये दिए थे--किन्सु काय फी विशाज्ञता शरीर नये 
अआाकार प्रकार फे कारण उसने भर से यह काम नहीं हो पाता | 
प्रसगषश इसबर्प म० भी के दरशनार्थ जयपुर आए हुए स्पनामधन्य 
भीमान्‌ इन्द्रनायजी सा? मोदीजी ( जोधपुर ) के सामने जब यह्‌ 
विपय रखा तो आपने प्रकाशन व्यय का शेप भाग जो ४००) फै 
करीब छोता है अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। 

इसके अतिरितः भ्रीमान्‌ पिक्षमचन्द्जी भस्डारी जोघपुर की 
भावना भी बहुत पहले से इसके प्रफाशन फी थी श्रौर इसके ज्षिए 
उन्होंने २००) रुपये भी दिए जो लेखन, प्रुफ सशोघन एम इसी 
पुस्तक फे श्रन्यास्य फतिपय मर्दों में खथे हुए । 

इस प्रकार इन तीनों उदारमना दाताझों ने जो ध्यार्थिक मदद 
की सदथ मणइत की झ्ोर से मैं इन सीना फा आभारी हैँ और 
इन्हें शतश' साधुवाद प्रदान फरता हूँ। 

विनीत +- 
शशिफान्त का 


अमिनन्दन॑ 


अठे य जैनाचाये पृम्यभ्री शोमाचन्द्रमी म० के सुछ्यात जीवन 
फी पुनीव गाया के हुछ अश सुन गया, पढ़े चाव से, पड़े भाष 
से। सुन कर हृदय हर्प से पुणर्ित हो उठा। कुछ विशिष्ट 
प्रस॑गों पर तो अ्रन्वमन भावना फी ब्रेगषती सहरों में हूव दूध-सा 
गया। 

चिद्वाम्‌ लेखक की भाषा माजक्ष हे, पुष्ट है भोर है मन फो 
झुबगुदा देने वाज्ञी। भावाफ़न स्पष्ट है, प्रभाषक दे भोर हे 
जीवन क्षप॒य को स्मोत्तिमय वना देने याज्ञा। मापा प्मौर भाव 
दोनों ही इतने सजीय एर्य सतप्राण हूँ कि पाठफ फी अस्तरात्मा 
सहसा उच्चतर आदरशों की स्व शि्तात्नों फो स्पशें फरने 
छगती है । 

विगत जोधपुर के संयुक्त भावुमांस में पूषण शोमाचम्रजी म० 
की पुए्य जयन्ती फे समारोद में भाग लेने का मुझे भी छुभपसर 
मिला था, यहां उस समय उनके सम्यस्ध में जो फुद् सुना, यू 
अत्यन्त भरद्धा, सद्मफ्ति, सहज-स्नेह भर सद्भायना से मरा 
हुआ था। उनके सप, त्याग, येसाग्य, संयम सभा सममाय के 
कथा सिश्ना फा रंग चहुत गहरा भ्रयय आफपक द्वे। पस्तुद 
अचाय॑ भी जी भपने योग्य एफ मद्दान्‌ प्ास्ममात्‌ विस्य सम्त 
रहे ह। सनपत सीवन फिसी एफान्स कोने में अपरुद्ध न रहुफर 


। 


२ 


सर्वे सापारण जनता के सामने आना ही चाहिये था। मुमे 
स्पष्ट कददने दीजिये, जो आज हुआ है धद्द पहुत पहले ही दो 
जाना चाहिये था| 


भ्री वधेमान स्था० जैन भमण सघ फे आदरणीय सहमन्त्री 
स्थनाम घन्य प० मुनि भी हस्सीमत्जओी महाराज शत्त घहस्रश' 
धन्ययादाई हैं कि जिनके बिचार प्रधान निर्देशन फे फश्षस्वरूप 
जीवन घरित्र रूप यह सुन्दर कृति जनवा फे समक्ष ह्मा सकी । 
सहसन्त्रीजी की ओर से अपने मद्दामहिम शुरुदेय के चरणों में 
अपर की गई यह सुयासित अद्धा्रक्षि जैन इतिहास फी सुदीधे 
परम्परा में घिर-स्मरणीय रहेगी। “धन्योगुरुस्तथा शिष्य' ।? 


मानपाड़ा, क्रागरा ---भमर मुनि 
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चसेमान में ध्यापके यंश में आपको घर्मपरनी 
दया सेठ नोरततसखसो य बल्सभदासणी 
भादि विद्यमान हैं। 
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सहायकों का सक्तिप्त परिचय 


*29-9:666 

जोधपुर नियासी श्रीइन्द्रनाथजी मोदी, जज राजस्थान हाई 
फ्रोटे इस पुस्तक के प्रकाशन में प्रमुख सहायक हैं। आप ऐसे शुभ 
कार्यो में सदा द्वी सहानुभूति रखते हैं, यह प्रसन्नता फी वात है । 
स्तेप में क्ञापका परिचय निम्न प्रकार है -- 

आपके पिता, स्वर्गीय भी शंभुनायजी, जोधपुर राज्य फे यशस्वी 
सैशन जज थे। आपने थी० ए० फी परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण की 
दथा 'सिंह-समा' द्वारा सम्मानित किए गए। भी इन्द्रनाथजी पर 
अपने सुयोग्य पिता फे सस्‍्कार एव सहयास का पूरा प्रमाव पढ़ा । 
भापने झपनी प्रखर बुद्धि फे कारण तुरन्त ही सान सद्दित 
एम ए., एज्षएक्ष यी की परीक्षा उत्तीणें फी। आप सदेय अपनी 
फत्ता में से प्रथम रहे। कुछ ही समय फे परचांत्‌ हआाप 
स्वर्गीय जोधपुर मद्दाराजा श्री उम्मेदर्सिहजी फे घेटिंग मिनिस्टर के 
सेफ्रेटरी फे रूप में नियुक्त किए गए। रुसफे चाव बहुत घर्षों तक 
आपने अपनी स्वसस्थ्र यृत्ति यरात्ञत! फो अपनाफर जन साधारण 
की सेवा की | अपने पेशे में यश आप्ति फे साथ ही साथ, आप 
समय-समय पर फभी जोघपुर नगरपालिफा के अध्यक्ष, फसी लोक 
सेल्फ गवनमेंट के डाहरेक्टर, छगावार अनेक थर्पा तक जोधपुर 
बार एसोसिएशस फे अल्यक्ष एवं जोधपुर राम्य असेस्वक्ती के 
साननीय सदस्य रहते हुए जन सेवा में ५मक्षग्त रहे | राजस्थान 

एफीकरण फे उपरान्त आप राजस्थान असेम्त्रक्ती में (00००8 
४०७) पिरोघी उल्त के' उपनेता यनाए गए । आपके उध्तम विचार, 
आपकी फाये-छुमठा एपं अनुभवों फो देखते हुए, सरकार ने 
आपको थकाकत के पेशे से -यायाघीश फे पद पर पझ्तुशोमित किया । 

उच्च पद पर आासीन रहते हुए मी आ्राप परिषारिक एवं 
धामिक संस्कारों फे कांर्ण सर्देव समाज सेया फे लिए तत्पर 
रहते हैँ। घतेसान में आप भी यधंसान स्थानकपासी जैन आषक 
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गुरु वन्दन 


यो ज्ञोकेडभूत्‌ सुभव्यो, मविजन भवुकोद्भाव देत॒स्पुसेतु-- 
मर्यादायाश्व फेतुः फलिमक्ष महसो मू बिजेतुषिजेता। 
सस्तात्‌ शस्तायनोद्राकू, दुरित तति हरा भीघरा संपतेश' 
शोमाचन्द्रो मुनीन्‍्द्रों गुणजज्स्ुघन' भी घनो घी घनोडयम्‌ ॥ 


--करशिवित्त लदीय गुणालुरागी । 


गुरु पद महिमा 
अगर संसार में सारक गुरुवर हों सो ऐसे हों॥४ु०॥ 
क्रोध भो सोम फे स्यागी, विषय रस के भ जो रागी । 
सुरत निज धर्म से ज्षागी, मुनीश्चर हां तो ऐसे हो ॥१॥ 
न घरत॑ जगत से नाता, सदा शुम ध्यान मन माता! 
मचन अप मेल फे हरा, सुन्नानी हों थो पेसे हो ॥॥ 
समा रस में जो सरसाये, सरल भार्थों से शोभाग्रे। 
प्रपक्लां से विलग स्थामिम, पूम्यघर हा तो ऐसे हो ॥३॥ 
पितयभन्द पूम्य की सेघा, चित हों देख कर देषा। 
ग़ुरुभाई की सेवा के फरसया, हों तो ऐसे हो ॥था 
घिनय और भक्ति से शक्ति, मिक्षाई ज्ञान की सुमने। 
पने आायार्य जनता ये, सुभागी हों हो ऐसे दो ॥शा। 


--थी गजेन्द्रमनि 


दो शब्द 


उदेति सविता ताम्र ताम्रएवास्वमेतिच 
“सम्प्तो च॒ विपत्तौ व मददतामेकरूपता” 


उद्यकाज्ञीन रवि की अरुण छवि को भस्तोन्मुख दशा में मी 
उसी रूप में देख कर फिसी कषि दृदय द्विमाद्रि से सूक्ति की यह 
सरस घारा फूद निकत्नी कि सम्पत्ति और विपत्ति में महान्‌ भात्मा 
में एकरूपता ही यत्ती रहती है। बस्थुत' सुख्बदु'खानुमूति से पर 
रहना, रगमरी सुनिया फे मद्भरे बातावरण में या गमभरे 
जगत के मनहूम अवसरों में समरूपता बनाए रखना फोई सरल 
भोर आसान पस्तु नहीं है । जज्ञज़ फी तरह जक्ष में रहते हुए भी 
उससे निर्तेप थना रहना ही तो एफ मद्दान्‌ जीवन फी सच्ची 
पहिचान है. । 

भ्राचाये शोभाचन्द्रजी म० फी मिन्नमिता जोबन माफी ठीक 
उपरोक्त विचारों से मिज्ञती जुल्ती दिखाई देती है । लो जीवन 
सांसारिक बासनाओं से, कल्लुपित भांषों से, बुर आचरण से, 
थोछी मनोप्चत्तियों क्यौर कुसगतियों से क्षण क्षण पत्न पत्ञ दूराति 
दूर बना रहा, परमाय ह्यौर सयम॒ पथ को छोड़ जिसका एफ भी 
ऋटुस अनजाने या अनदेस्रे किसी भ्रान्त पथ की ओर मूलफर भी 
नहीं बढ़ा, भक्ञा ! यह मद्दापुरुष नहीं तो ओर क्या है। संफ्रोच 
श्रीर सकीर्णता जहा चूक फ़र सी मरक नहीं पायी, सददयता और 


( ख्र) 
मद्दानता जिसे मरणघड़ी तर भी नहीं छोड़ सफी, उस सीवन फो 
अनमोल नहीं तो क्यीर क्या कहें । 


फूक्ष जैसे अपने दो दिन फी जिन्दगी में ही छवि, सौरभ, 
सीकुमाय, और शझाकरपण से उर्शक मसफों उमन फर जाता ह 
प्रेसे भापने जो कुछ भी मिल्दगी पायी उसे पूरी २ परह्ित में 
प्रांट दी। अपने सुम्घ, सुविधा ओर रथाय फी कभी फोई पर्षाह 
नहीं की क्रीर परहित फो ही सदा अपना द्वित माना । यददी कारण 
है कि देखने झोर सुनने पालों फे दिल से झाप आज भी दूर 
नहीं हो पाप हैं और ने फमी होंगे । 


आपके लीयनपृत्त का घिप्राकन कोह आसान पस्तु नहीं है| 
फिर भी यामन फे चन्द्र स्पशे जैसी भापना से भाषित होफर यट 
प्रयास उठाया शारहा है। क्योंकि जन मन जागरण, आत्मोत्यान 
समाप झुघार एपं राष्ट्रीय फल्याण की दिशा में महापुरुषा की 
जीशन मरफी ममित 3पकारक और नयचेतनता प्रदान करने यात्ती 
दोती है। शत सहस्र सुमापित या सदुपदेशों के यनिस्यत 
पसदाचरण फा एक जीवा जाग सादा सञ्चा उदाहरण भी 
जन मानस पर अस्यधिफ प्रमाप्र या असर डालने पाक़ा होता है । 
फक्पना प्रसूतरागन पिह्टारिणी कसी फोमछ फाल पदाव्ञी के 
गमाय सत्पुरुर्षा फ व्रिधिय लीलामग भमिनय की झोए लोफरूधि 
सचष्ट और मापत दस्ती साती है । तय महापुरुषों फी जीयनी 
किसी भी राष्र सम्राम् या यंग विशप के लिए एफ प्मनमोल और 
झज्षय निधि मानी जाती है! इससे समाम जीयन में एत्र 


(ग) 

सस्म रणा ओर स्फूर्दि फी प्राप्लि होती है और गति सतति सदा 
उच्च भाषों फी आयोर प्रगतिसय वनी रहसी दे । यही फारण है कि 
प्रस्येक फाज्ष में प्रत्येक देश या समाल में भद्दाम पुरुषों फी जीवनी 
पिरासत फे रूप में संजोकर रखने की रीति या परम्परा दृष्टिगोचर 
होती है। इसी मदद उद्देश्य से अनुप्राणित होकर आधाये श्री फे 
सहानतस जीपन फी पछ मिफ्नसिल्ञ म्गिनी काकी पाठकों की सेया 
म उपस्थित फी जारदी है. । यह कोई सरस उपन्यास अ्रयवा प्रेम 
प्रयण फद्दाती नहीं और न फोई सिलिस्म या घासूसी फथानक ही 
है जो पाठकों को रुचि फो सल्लीन भर तन्‍्मय फरवे | किम्तु यह 
तो एक महापुरुष फे जीवन का अनुभूतिसय प्रकट सत्य स्वरूप हे 
जो महत्ता के उत्तू,ग शिखरारोष्ी धह हृदय राद्दी फो छुयोग्य 
संबरक्ष के रूप में गाद़े समय में काम दे सकता है । अथवा यह्‌ 
एक यह प्रकाश स्तम्भ द जिसके प्माज्ञोक में हम अपना पथ सक्ती 
भांति समझ कर सजिज् की कोर फदम यदढा सफते ओर 
अभीष्ट क्रय प्रापष् फर सकते है । 


मेरे पृश्यपाद्‌ू पिता प० भरी तुस्वमोचन माजी ने इस पपिन्र 
जीवनी फो अजमेर में ह्यास्म्मभ फर उसफी पाछझु क्तिपि तैयार की 
ओर फिर २००५ प्यापर में उसे परिमावन फरठिया । फिन्‍्तु कतिपय 
कारणवश आजतक यह्‌ प्रकाशित नहीं हो पायी । इसयपे जयपुर 
घासुर्मास में मेरे सामने यह पाडुलिपि ह्माई और मैंने इस राम 
को द्वाय में लिया। कुछ न्यषश्यक, ममार्जन, परियद्धं न "और 
सुसंस्करण फे याद झागरा जाकर स्थानफ षासी जैन जगत के 


( घ) 

प्रतिमाफक्षाकोवित्‌ स्वताम घन्‍्य कमिवर शी प्यमरयन्द्रजी म० फो 
उक्त जीपनी पद सुनायी । कषिजी ने स्नेहचश अस्पस्थसा एयं पिदिघ 
सप्तफाय कल्षाप में उल्तमे होते हुए मी जीवनी फे श्रधिकांश भाग को 
ध्यानपूर्षक खुना और मुझे हृदय से पत्साहित फिया जो सदा मेरे 
हित एफ प्रेरणाप्रद अमरधन यना रदेगा। इस भकार जिसे यहुत ही. 
पद्क्ते प्रफाशित हो जाना चाहिए था पह 'चीम पिरविक्षम्द से 
आयात प्रफशित हो रद्दी है । 


में नहीं सममतता कि भह कैसी बनी ? क्योंकि कद्ा भी है कि 
*क्रपि करोति फाम्यानि रस जानन्ति सद्विदु"” इस प्रफट सत्य के 
अनुयूल भेमी पाठक ही इसफे एकमात्र प्रन्तिम निर्णायर हैं.। 
मगर सम्पादन का दायित्व मुझ पर होने फे नाते में इससे 
अपरिचित नहीं हैं कि चाहते हुए भी इसे सेंसा थनाना भादृता 
था, नदी पना पाया। इसफा कारण मेरा अनेक उक्षमानों में एक 
साथ उक्षकता रहना भोर पुद नेसर्गिक प्रमादादि वाघाएं दी हैँ-- 
मिससे फि में प्पपने फो परी नहीं मानता झोर तथर्थ क्षमा प्रार्यी हैँ। 


अन्त में में स्पप्ट शब्दा में यह यता देना 'याहता हैँ कि इस 
पृत्तफ निमाण फ सारा भय इसके 'यरित नायक आार्यशी फे 
झुयोग्य उस्ताधिफारी पं० रत्न सहमंत्री भी दस्तीमलमी म० माह 
को है, सिनफी सूकपूक, सस्मइयोग सामग्री सफज्ञन एप सुयोग्य 
मागद्शन बया सश्निदेश से यह देर से ही सद्दी दस रुप में तिरुसत 
सफी है। अन्यया इसरा प्रथयन या प्रफाशन सर्वधा भसंमप 
धा। पुस्तक फ प्रस्येक पृष्ट श्रीर पतियों में मद्दायत भी फी 


( & ) 


प्रतिमा प्रफटित हो रही है और श्रुटिया मुझे भविष्य सुघार फे 
किए प्रेरणा भरी इशारा करती है । 


यदि इससे थोड़ा भी पाठकों का मनोरज्नन और झान वर्द़् न 
हुआ तो में अपने श्रम फो सफ्ष समझ गा। किमधिफेन-- 


क्ञाश्मघन जयपुर । विनम्र +- 
वा० ८०११-४४ ई० शशिकान्त का 


पूठ यच्चरित चकारिस सतत सृष्टाचटप्ट सवा-, 
जय फ्रज्य प्रतिम फदापि जगतो5म्भ समवत्यप्रह्ठि- 
श्री ज्ष्दोडपि जहृद्मा न थिपये रेमे द्राणो सुनी- 
शो5गर्वों गुरु धीरघीर मनसा मीतिम्न योनीनशत्‌- 
भाषण मानुमपाचकार मनसेन्दु योउय बिनिश्ले सदा- 
चुखचारु मरीचि राजिरुचिर य शब्बदुद्॒द्योतते,- 
न्द्रो दपे बिजद्दी| यदीय ज़ुपमामाक्षोक्य लुख्यो5मपस्‌- 
मुठ क्ोफमति प्रवारण परां यो3निन्दता5नारतमू- 
निखन्‍दो जिनचन्द्र चन्दनमसाथानचे लोकार्चितमू- 
विश फो न समार्चिचन्‌ सुनिममुमावैरपारादरो- 
जे पस्त सहस्तमक्षममितः संदृश्य शास्स्युदूसवम- 
युस्यायश्यमपास्थय लास्यभमिसानस्यापि वश्यात्मनाप- 
तर्वयीक जन प्रयोजन पयातदूरातिदूरोडमवन- 
मृत्या गीप्पतिगीः झुघासघरयस पीयूष घारागिरा- 
नित्य भाषक चातके प्रविकिरत्‌ सानुप्रमो यो बसौ- 
शूमे सोडनिशमादधातु भगवान्‌ पूम्यः प्रतापान्वित' 


जिनके हृदय हंमाद्रि से करुणा क्षमा मन्दाकिनी, 
सदूभूत घन हरदी प्रियिध पीड़ा ह्वदवध्गण्यापिती 
सन्तत घने महनीय मद्दिमा मोहमेघों के पवन, 
आयाये शोमाचन्दजी सुनिधर सद्म थे भर धन, 
हर १4 4५ 
यो क्षोके5भूससुभज्पो मविज्नन भवुफीदूमावहेलु सुसेसु- 
मंयादायार्च पेतु' फत्षिमछमद्सो भूपिजेतुर्षिजेवा- 
सस्तात्‌ शस्वाय नो द्राफ्‌ दुरिततति हर” भीधर संयततेश', 
शोमाचन्द्रो मुनीन्द्रों गुणमज् छुघन' भीषनोधीधनो5यम्‌ 


जन व्यय 


भा 





(१) 


आमुख 


सजातो येन जातेन यातियश' समुनतिम्‌ । 
परिषर्तिनि ससारे म्ृतः को घा न जायते ॥ 


संसार में उसी फा उत्पन्न होना सफल ओर सार्थक है, जिसकी 
उत्प्ति से यंक्ष की समुन्नति हो। अन्यथा, परिषतनशीक्ष इस जगत 
में मर कर कौन जन्म प्रहण नहीं करता ? अर्थात्‌ आवागमन 
ससार का स्वमाथ है, विशेषता वशोन्नति फरने याल्ों की है। पत्त 


सस्कृठ फे इस छोटे से शज्ञोफ में सन्‍्वाई का सार भरा हुआ 
है। प्रतिदिन हमारी झ्रांखों के आगे जम झोर मरण की एक न 
एक घटना घटती दी रहती है । कमी जस्मोत्सब की क्षोरी ओर 
फभी जनाजे फा मर्सिया सुनकर भी हम प्रसन्‍न और दुखी नहीं 
हो पाते | परियतेनशीज्ञता ससार का धमे है । हर घड़ी, दर क्षण 
इसका रूपान्तर दोता द्वी रहता हे। जो कल था झाज नहीं दे, 
ओर जिसकी धर्चा भी फत्त नहीं थी, वहद्दी आमाखों फे आगे ध्याज 
नाथ रह्या है । हम फिस ? पर ध्यान दें क्लौर फिस किस के लिए 


२ अमरता का पुजारी 
सोचें-धार प्रवाह की तरद ध्रावागमन का प्रवाह भी सदा चालू ही 
रहता है! 

शिशिर ऋतु के झ्माने पर वन की शोभा नष्ट भ्रष्ट द्वो वत्ी 
है। सुद्दावने श्रुज्ञों फी सारी झुन्दरवा और हृरियाज्ञी नजात 
कहा चली जावी है। और पत्र रद्दित तरु समुदाय नंग घष्ट ग या 
चेडौज़ दीख पड़ने क्षणते हैं। ग्तों फे भामय में रहने माने पह्ियों 
में भी इन विनों एक ध्मजीय पिकलता कर मनहूसी छा जाती हट 
सारा सन प्रान्स खूना सूना झ्योर खोया खोया सा मालूम पढ़ता है। 

प्रकृति फे इस ठदांसी मरे भदे रूप को देख कर दशकों को, 
घड्टी भर के किए भी यह विश्यास नहीं दो पाता कि फभी इन 
उजड़े उड़े विटपों फों मी सक्ोनी भमीर सुद्दावनी सूरत रही 
होगी ? फभी इनकी भी हरी डालियां फक्न-कूछ्ों से सम्पित, भोर 
भवर्रों के गुन-गुन गीरवों से गुख्खित तथा पह्षियों के कक्षमाद से 
मुखतरिण, सघन सुद्दापनी छाया से, थे सुमाफिरों फे उचटे मन 
को शान्ति एवं नध चेतनता प्रदान करती द्वोगी ? यर्तमान फ्री पिप 
लता आअतीस की सफल्षता को भी क्याखों से ओमल फर पेती ई, 
स्मृति फा विस्मृष्ति गत में गिरा दत्ती है । 

चज्-सित्र (मिनेमा) फी दरद पनज्ञ का रील पदल जाता झोर 
चेखते डी देखते सथ प्रकृति पे रंग-मंच पर ऋतुराम पसमा झा 
शुमागमन द्वोता है, तय नपक्मिलयों से पृछ्ठ-मक्ष घर लवा-लता 


आमुख है 


शोभा से अफुल्लित हो उठता हैं। दृर्प-विभोर ही अ्रमरशचन्द मादक 
मकरन्द फे रसास्यादन में सुध-घुघ भूल येठता है. और पपीदे फी 
पी कद्दा फी सुरीली तान से सार वन प्रान्स प्रसन्न और पुलेकित 
यन जाठा है। शिशिर के' अबसान पर ऋतुराज का ऐसा दी 
सुद्दाधषना दद॒य या अवतार होता है । 

इसी तरदद दुनिया में हर रोज किसी न किसी फ्ा अस्त झोर 
उत्य दोता ही रहता है। विविध विचिग्रताओं से भरे प्मनेक 
रूपों पाले इस विज्कक्षण विश्य में, कौन कद्दा तक ओर फव तक 
किस-किस को स्मरण रक्स्ये प्रवाह में यहते हुए जल-फण फी 
तरह एक प्रफार से सारी दुनियों बहती जा रही है । कनुक्रम से 
अगज़े क स्थान पर पीछे वाले श्लीर उन्तकी भी जगह उसके पीछे 
पात्ते प्रसिक्षण पूरा फरते आरहे दें। एक फे याद दूसरा ओर 
उसफे पीछे तीसस घस यही सिलसित्ला और परम्परा है, यही 
भूमिका कौर रूप रेखा है, इस परिषरतेनशीज्ञ ससार की । फिसी 
का भी अस्तित्व स्थायित्य क्षिण, मरण अमरत्व क्षिण झौर जीवन 
तथा योशन घिरन्तनता लिए दिखाई नहीं देता। प्यंस और महा- 
नाश फी काक्ती छाया सृजन फे मुख-सण्दत्ञ पर हर घड़ी मडराती 
रहती है । सृजन और सहार फी यह झमाखमिचौनी न तो कमी 
बन्द्‌ हुई भऔर न फभी दवोने दी याक्षी है। घृपछांह का यह 
निराज्ा ग्रमिनय अविराम गति से चक्षता ही रहता है। 

ऐसे क्षणमगुर भोर चंच्रल जीवन में भी फिसी-किसी फो 
जीपन-लीक्षा वरघस सन को मोहती रहती है | उसकी मघुर याद 
सदियों, सइश्लाच्दियों तक मानस-पठत्त पर विद्य प-रेस्रा की तरह 
रह-राह कर मफ उठती है। स्मृतिया घु घक्ती यन जाती मगर 


४ अमरता का पुजारी 


सन उहूँ फिर भी भूक्षना नहीं चाहहा। उनके अल्लोकिर गुण, 
अदृम्य उत्साह, धद क्षमन, करुणापरामणवा और मानबा फे प्रति 
सतत की हुई सेवा भायनाए मघुरस्पप्न की वरदद साझर रुप 
घारण कर निद्रायस्था में भो हृदय को एक श्यनिर्येवनीय आनले 
प्रदान फरती दै। प्रफाश-स्तम्भ की रह विपयायकार में भूत 
मटके जन-मन फो सत्पथ पर चलने की प्रेरणा पितरण फरती है। 
य हूँ हमार मत्यमुष्रन के श्ममर-सुयश सेनानी, त्यागवीर सन्द 
शिरोमणि-साधु-समुदाय । जो श्र्किंचनता से सफांधनता की, 
त्याग से राग को, फफीरी से अमीरी को, परमाय से स्वार्थ शो, 
वु'ख-सइन से सुख को जोर योग से भोग को सदा शिफस्त रेत 
रहे हैं। दुनियां फा फोई भाफपण जिद कभी पथस्युत नहीं 
कर सका, माया फी छाया जिनके दिव्यायदात गांठ फो कभी घूं. 
नहीं सफी भर जगत का प्रप॑च जिद्दें रंघ भर भी सत्य प अर्दिसा 
के मच से फमी नीचे उतार नहीं सक्य। पड्ठेन्यड्डे सम्राठों श्य 
शिर स्थत* झिनके आगे कुफ गयां। मगर विविध अललोभनां भर 
मुज्ञावों के सम्मुख भी जो फभी कुक नहीं पाए, ऐसे विश्य पिमू- 
तिर्या फो सह्दसा यद्द ससार कैसे भूल सफ्रेंगा ? जिनसे हमारी 
मानयता शनुपाशित द्योफर दवताश्ों फे लिए भी श्राफपण री 
यस्पु घन गई है, ऐसे स्योविर्धरों पी यशोमूर्तियाँ फोइ फ्रैसे 
मुज्ञाद ? जिनफा जीपनपृत्त, मोह श्र संरायप्रत्त चित्त को भी 
घर्मायुखता एप पायनता प्रद्मान झया है, उस्दीं सटयुरुपों में एड 
जा यावग्जीयन परमभाय फे पक्के पुजारी तथा सत्य फे सन्‍चे 
सेपक घने रह, उम्हींव्की जीयन-लीना फा सार संशिश रूप 
आज हमें यहा ठद्घृत फरना है । 





(२) 


उदय 


इतिहास के जानकार मरुघरा फो राजधानी जोघपुर नगर से 
अपरिचित नहीं हागे। रणयाका राठौर फे इस धम्मप्राण महय- 
नगर ने उत्थान ओर पवन के जितने चित्र देखे, उठय आर अस्त 
के जिसने इतिहाम देखे तथा चढ़ार भोर उतार के जितने खेत 
देखे, सम्मय अन्य फिसी नगर फो उतना देखने को कदाचित्‌ ही 
मित्षा होगा । भारत के पश्चिमी द्वार फा यह प्रखर प्रदरी सदा 
से मुसीयर्सों भौर उत्तमनों का शिकार बनता ही रदह्य । पछवैया 
के न सिफे रू भरे गरम मोंके दी इसे क्षगते रहे, घरन्‌ म्माक्रमण 
फारियों फे सर-ददे घढ़ाने वाले, सरगमे सुफाधित्ञों फा सदा सामना 
भी जी खोल फर इसे करना पह़ा। विरूट से विकूट चोट या 
मार सहकर भी यह न तो फभी घम विमुख ही हुआ कषीर न शान 
एपं आस पर हसने आाच ही भाने दी । 

यहां फे प्रस्येफ शिल्ास्रण्डों म धर्म पर, देश-मफ्ति पर, व्ति 
च॒क्षि जाने याले धीरों को जाम्यल्यमयी स्मृतियां स्फित हैं.। जर्रे 


६ अमरता का पुजारी 


जे श्रीर चप्पे-यप्पे में स्थागवीर शुरमाझों यप्न यद्दादुराना इतिहास 
विख्वरा है । जिनसे आज भी कोई धीरता, बीरता भर धार्मिकता 
की प्रेरणा पाकर अपने जीवन को समुन्नत और सफल्ञ घना 
सफता है। घोटें सहकर भी घम फे मर्मे को नहीं मूचना 
प्र्लोमनों से मी पथच्युत न द्लोता भर आपदार्ों एवं कठिनाइयों 
के आगे कभी भी सिर न टेफना यह यहां का प्रदृतिगत धम ड्टै, 
जो इसने उयल्-पुयक्ष फे बावजूद, आज भी यहां फे निवासियों में 
थोड़ी यहुत मात्रा में पाया जाता है । 

इविद्दास का फाम द्ेयोपादेय का घरिश्न चिद्रण फरना आर 
हमारा काम उससे प्रेरणा प्राप्त करनी है । जिनका जीपन के 
कारनामों से ज्ोत प्रोत हया लोफ समाज से तिरस्ट्ा है, इसमें 
अपने जीवन फो सदा इनसे अलग रुप में गद़ने की प्रेरणा 
इतिद्दास से प्राप्त करनी चाहिए तथा जन-ममुदाय म॑ं जो जीपन 
सदा सत्कृत कर आदत रहा, प्रयत्नपूषक हमको ऐसा प्रपन को 
यनाना चाहिए। 

राम राबण, फोरय पाणडय, फश और शृंप्स प्री कद्यानिया 
बन्हीं दो विरोधी भाव्रां फे प्रतीक हैं। एफ का इतिद्वास भांषरणा 
ध्मक ओर दूसरे या निपेघामझ है। आइरश आर अनादर्मा फा 
जीता जञागता शब्द रूप दी तो यास्तय में इतिहास है । जिनसे दम 
में स्फूर्ति एवं रक्षानि फ प्रादुभाय होता है। आदशमस पगीडों से 
हम स्पृर्तिमयी प्रेरणा प्रदए कर जीयन को उसी सांच में शालने 
फी कीशिरा फरत हैं. और अनाइरशों पा सुरादशों से सफ्एत चार 
ग्लानि पे भाव उदित होकर उनसे ययने की घप्टा रखत हैं 


उदय. ७ 


प्रेरणा के लिए ब्यक्ति थ उसकी विशेषता, जन्मस्थान एस 
उनके समस्त शआराघरण अत्यन्त श्रपेक्तित होते हैँ) राणा प्रसाप 
की सहादुरी पर गये फरते हुए हमें ्रारायली फी घाटियों को भी 
ध्यान में रखने होंगे १ जैसे त्यागपीरों फी फद्टानिया हम में जिन्दा- 
दिल्ली और परमार भाषता की हृद्धि करती हैं, बेसे उनफे जन्म 
एवं कीड़ास्थल भी हमारे जीषन फे नव निर्माण में सच्चे सद्दायक 
ओर उत्साहग्रेरक सिद्ध होते हैं। अतएव इतिहासकार अतीत 
फाक्षीन प्रत्येक बस्सु का ब्योरा यथाय रूप में समाज फे सामने 
रख़वा है, सिससे समाज समुचित लाभ उठा सके 


ऐसी प्रेरणामयी घमे प्राण ऐतिहासिक नगरी जोधपुर में 
सन्‌ १६१४८ फी कार्तिक छुक्ल सीमास्य पंचमी फो सार्डों की पोज 
में, सेठ भगवानदासजी छाजेड़ ओसवाल यंशोत्पन्न एक सपू 
गृहस्थ के घर, उनको पत्नी पाबेतीयाई फी कुक्ति से एक वाक्षफ 
पैदा हुआ । 
यो सो जन्म ओर झृत्यु ससार फा एफ अटल घटना-चक्र है। 
रोश् यद्या इजारों लन्‍्म लेते ओऔर हजारों मौत फी गोदी भरते 
रहते हैं। फिसी को ख़बर मी नहीं हो पासी कि कौन फव फट्दा 
आया झोर फौन कप फहद्दा गया। मगर प्रत्येक सा घाप एय उसके 
सगे सम्वन्धियों फो तो जन्म ओर मृत्यु पर खुशी और गम फा 
होना स्वाभाषिक ही है । 
यद्यपि पावेतीवाइ को पहले भी एक लड़का दो चुका भा, 
जिनका नाम गुक्ञाघचन्द्‌ था । किन्तु इस वाज़्क फी उत्पत्ति से मा 


८5 भ्रमरता का पुजारी 


फा छदय विशेष खुशी से मर गया। जो ख़ुशी गणेश जम स॑ 
पायेती को नहीं हुई दोगी, उससे भी वहू कर खुशी इस था 
जन्म से पार्षवीयाई को हुई । 

याक्षफ अपने मा थाप फ्ो सो सहज प्रिय लगता ही है फिम्तु 
पुण्यवान्‌ वाज्ञक एक बार शहप्रु के मन को भी मोद्द फ्ेता है। तदनु 
सार जिस किसी ने एफ यार इस नय-जात शिशु फो देखा मल 
मुग्ध फी तरह छुपि मुग्घ बन गया। सद्य' स़ित्ते फूक्ष फे समान 
विद्दंसता मुख यर॒पस थधुम्यक की तरह दिल्ञ को स्वींच सा छ्षेता 
था। एफ चार शिशुलमुख पर पड़ी शांखें सहसा हटने पा नाम 
नहीं ज्ञेवी थीं! 

चेप्ते वो प्रत्येक बच्चे फी सूरत सक्चोनी झौर लुमायनी होती 
ही है मगर उममें भी जो द्ोनहवार होत हैँ, उनमें जन्म से दी 
विक्षक्षण लक्षण पाए जाते ईँ। कह्दा मी है फि-- 

दोमहार विरषान के होत चीफने पात । 





(३) 


नामकरएु 


बालक जन्म से स्वस्थ, हँसमुख॒ कौर सुन्दर था। मुस्त-मण्डल 
की शोभा पूर्ण चन्द्र के समान आह्वक भोर हृदय-द्वारफ थी। 
सौमाग्य पंचमी जैसी पुण्य तिथि में जन्म होने भौर जननी-जनक 
के हृद्याम्वर पर नथोदित शिश्षु चन्द्र की तरह शोमा थदाने फे 
क्रारण थाज्ञक का नाम भी शोभाचन्द्र ही रक्‍्खा गया। नामकरण 
फ्री उस घड़ी में किसको पता था कि यही शोभाचन्द्र आगे चज्ञ 
कर जन-गण-मन-गगन का वास्तव में सौभाग्यघन्द्र वन जायेगा 
मक्त जनों फा चित्त-नवकोर सदा जिसके पाषन दशन के लिए 
आकुस्त-ध्याकुज्ञ चना रहेगा ९ जिसकी उपदेश फोमुदी भफ्त-जगत 
फो मुखरित फरेगी झयीर भज्ञान तिमिर फो दूर करने म स्वेथा 
सफल क्रर सबक्ष सिद्ध होगी । 

माता पिता के असीम स्नेद्द रस से पक्षता हुआ शिशु शोभा- 
चस्द्र शुक्ल पक्त फे चन्द्र फी सरहद प्रत्यद्द विफासोन्मुखर होने क्षगा। 
घर माता पिता भी प्रफुल्क-घदन शिक्ठु को देख-वेख विविध 
आशा ओर मनोरथों से अपने फल्पना उशान को सजाने कषग 
गए। परियार मर का हुये पारायार आशा स्थार की जोरा से नित्य 
प्रति भहदराने स्गा। 





छे 
शैशव 


चाल्यकाल्ष प्रायः सबका ॑चत़सा ओर नटखटपन से भरा 
द्ोता है। जिश्ञास्ता की भायना जितनी इस फाल् म॑ अधिफ होती 
शरीर ज्ञान की यृद्धि जिवनी इस रत्न में होती है, वह आग उतनी 
नहीं द्वो पाती । 

मा फी मोद भरी गोद प्रीर पुश्तक मर पालने पो छोड़ने फे 
भाद्‌ जय शिशु प्रथम प्रथम धरती पर उतरवा दे तय से कमर 
किशोरावस्था छक यह जितना व्ययहारवस्थु एप शब्द शान फोप 
फा सचय पर लेता द्ै--उसफी यदि साकिस्म पनाई जायतों 
पिस्मय यिमुस्ध बन जाना पढ़ेगा। प्रद्गति के प्रत्यफ पदाय॑, लोप 
स्ययद्टार की भाषा, घनेफ पिघ पशुसपक्तियों के नाम यशुण का 
परिचय, सगे सर्म्यापर्या फी पद्पान भार अछर-शान से सफर 
उच्च शान सफ की सीढ़ी पर घद़ने फ्रा भगीरय प्रयास 'झादि 
सारे फास यह इसी अवस्था में फ़रता है। फ्रद्ापत है छिह 
“प्रयपन की फसरत पर, दसरत गया जीमन है ।” अयास्त हमारे 


शैशय ११ 


लाक्षसा भरे ओवन की सिद्धि याल्यकात्ष फे कत्त व्य पर ही 
अयल्म्पित है। बचपन में हमारी ऊेसी इच्छा और भाषना होती 
है तथा जिस सागे फा ह_म अवल्लम्वन फरते हैं, इमारे जीवन फी 
पह्दी आधारशित्ञा या नीय घन जाती है । जीवन की इमारत इसी 
नींव पर टिकी रद्दती है । 


वालक शोभाचन्द्र में वाल्य सुलभ च॑चज्ञता से श्रधिक गंभीरता 
पायी जाती थी। ज्ञोक-जीवन की प्रत्येक पस्तु का सूझूम निरीक्षण 
फरना, जनसम्पर्फ या सीढ़ के चनिस्व॒त एकात को अधिक पसन्द 
फरना, हंसी खुशी क्योर खेल फूद के समय मी फत्त झ्य फा खयाल 
रखना कोर जल्‍दी खेल से अलग दो जाना तथा मूज़कर मी मूठ न 
योजना भौर न शरारती लड़को की सेगति फरना आपि शोमा के 
ज्यबद्दार उनके बड़े भाई गुक्नावर्चद फो अच्छा नहीं क्षमसा था। 
सनकी दृष्टि में ये सारे क्क्षण मोटीवुद्धि षालों फे थे जिद्ठें वे 
अपने अनुज में देखना नहीं चाहते थे । 


इस वीच आपके घर एक बहिन भी पैदा हुई । उसका नाम 
सरबार कु घर या। घाक्षफ शोभा जिसे जान से अधिक मानसे 
आर उसके ल्ाड़ प्यार से अपना मन घहदलाया करते थे । सरदार 
कुथर वाई सी अपने साई से घहुस मिल्ीजुजी अर प्रसन्‍न 
रहती थी । शस प्रकार घाक्ष वरुचा को प्रसन्नता से भरा देखकर 
मां बाप की लछ्ुशी का कोइ ठिकाना न था। 





(४) 


पाठशाला में 


मारतीय परम्परा में पाच घर्ष फी उम्र छोते द्वी पच्चों फ्ो 
पाठशाला में भेजना आयश्यक ओर अनिषाये माना जाता हैं। 
भागे चक्तफर चालक चाहे महामूख्र द्वी प्या न निफत्े, झ्लेफिन 
पाचयां घप खगत ही प्रस्येक मा याप अपने घच्ये फो एफ पार उस 
शान मन्दिर में स्थापित्त फर ही दंसा है । 

याक्षक शामाच॑न्द्रमी पों भी इस झटल नियम फे मुताबिक 
पाठशाला मे दाखिल फर दिया गया । झापफी मेघा य स्मरण शक्ति 
अच्छी थी, फिस्तु फितायी पीड़े पनने की मापना आपमें उसनी 
अधिक नहीं थी । इसक्िए पाठशाक्षा की तोतारटम्त में आपया 
मन प्रसन्न नहीं रहता था। दूसरा, छोटे ? यच्चों फे मदज सदन 
कोल्ाइल से आ्रायपा जी घयराता रहसा था और 'मापफी दृष्टि 
में पाठशात्षा एफ चिहड्ल्‍ियाक्वाना था अजाययपर ये समान था। 
आप घफ्सर रूल में भी मौन 'ग्रोर डदामीन द्वी रद्दा फरत ये। 
इस थुध्यी पा फायदा साथी ख्तोग एफ्तरफ़ा द्ास्प सवा भीर 
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छेड़छाड़ फे द्वारा उठाया फरते ये। यदा कदा शिक्षकों की मिडकी 
भी आपफो सहन छरती पढ़ती थी। 


छात्र जीबन की ऐश आर शरारतों से झरपफो सख्त घृणा 
थी। मूठ घोजना चुगक्षी शिकायत फरना, या फिसी की कोई चीज 
घुराना अथवा गाक्षी गलौज फरना आयापफो फतई पसन्द नहीं या। 
ओर न ऐसा करने वाला के संग झ्रापका मेज ही हो सफता था। 
अतएय स्कूक्त में न तो आपका फोई दत्त था और न ध्याप किसी 
वक्त विशेष के ही थन पाते थे। छात्र समापन में प्रायः घाख उसी 
फी रहती है जो पढ़ने से मी प्रधिक शरारत और शैतानियत में 
अधिक हिस्सा क्षेता है । निसगे से ्यापको यह शुण भिक्ना वी 
नथा। 

शिक्षकों ने जब आपके स्पभाद पा पता पा त़िया धो वे शाप 
पर प्रसन्न रहने जगे। सबके सघ आपकी सच्चाई और ईमान 
दारी में विश्वास करते। स्फूल्न में उठने पाले छात्रों फे कलह 
कोल़ाहल में झापफे मत घा महत्य अन्य छात्रों फी अपेक्षा अधिक 
दिया खाता धा। यह सच होते हुए भी भापका सन स्पूस्ती जीवन 
से प्रसन्न चौर खुश नहीं या, यह यात स्पष्ट थी। 


बड़ भाई गुज्ञावर्चदजी के द्वारा घरवाज्नों को यह खबर यरात्र 
मिलती रहती थी कि शोभा का मन स्फूल में नहीं क्गता है । पद 
अपना पाठ हो पूरा कर देता है किन्तु घराचर स्रोया ? सा झीर 
उदास रहता है। (न तो फिसी विद्यार्थी से हसता आर 
नदो यात्त दी फरता है । ) जब फोई झुछ पूछता या फद्टदवा तो 
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मु मक्ता सा जाता है। मगवानदासजी फभी २ इन वातों से घिगह 
भी जाते और शोमा को डाट फटकार पूुना वेते थे। ज्श्नि 
माता पाती अपने ज्ञाज़् की इस क्रिया से भी सम्तुप्ट ही रही 
भी। उसका पघात्सल्यमाय कमी भी फम नहीं हो पाया। उसने परायना 
पूर्षक पति फो झुझाया कि छ्यापारी फे बच्चे को पढ़ने से प्रन 
अधिक जरूरत पड़ती ऐ, उसे तो उद्योग घन्धों पर भच्छा शान 
रहना चाहिए। 


द् 


व्यापार की ओर 


जैसे कृषफा अर मजदूरों को अपने-अपने घले फा क्ञान 
आवश्यक रहता है । उसके घिना उनकी जीवनन-यात्रा फमी सफन् 
नहीं हो सकती, उसीमांति सेठ साहूकारों के बच्चों फो मी 
घाणिस्य व्यवसाय की जानकारी नित्तान्स शपेज्षित्त है। पिता ने 
देखा कि बालक शोभा क्रय दस साल्ष से उपर का हो गया है। 
स्फूषो फा प्रायमिक ज्ञान इसने अच्छी तरह प्राप्त कर क्षिया 
ओर कआगे पढ़ने की इसकी इच्छा फुछ अधिक प्रतीव नहीं 
होती | ऐसी स्थिति में क्रमी से ही इसफो ख्यापार-धवे की 
झओोर लगा दिया जाय तो इससे न केघज् इसका ज्ञान ही 
यढ; गा, घरन्‌ इसमें झ्ममी से समाने वाज्ञी सदासीनता भी फम 
पड़ जायेगी। 


यह सोच फर उद्योंने शोमाचन्द्र को एक साधारण धरे में 
जगा दिया। जद्दा प्राक्षक शोभा ढन घर्घो को सीस्यते भर शेप 
समय सें घर्म सम्यधी पुस्वर् भी पदा करते थे। 
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मनोयोग पूथक दी फोह फाम सफल ओर सिद्ध होता है। 
जिस फाम में आपका मन न ज्गे, क्षास कोशिश करने पर मी 
उसमें झरपफो कामयाबी नहीं मिक्त सफती। प्रप्त्ति, निररत्ति 
ह्याम्य आ्रञझ और राग विरागादि समस्त इन्दों का निर्णायक मन 
ही है। इसी वी प्रेरणा से हमारी प्रवृत्ति संसार में होतीई 
आर “गुड़ 'चींटी” फे न्याय से हम इयर मिपफ पढ़ते हैं.। भौर 
यही मन जघ इघर से उचट जाता है तो ये सार प्रिय पदाय॑ और 
प्रेमी परिधार जजाल्ञ या भार तुल्य प्रतीत होने क्षमते हैँ ! कट्दा भी 
है छि--“मन एवं मनुष्याणां फारणं घघ मोक्षयो ” क्रयात्‌ मन ही 
यन्यन अर मोक्ष फा हेतु है । 

जिसफा मन संसार से द्वी उचठ गया उसके क्षिए पाठशाता 
क्या ? थ्यापार फ्या और प्रिय परिवार फ्या | पिद॒प्ण ध्यर्ति फ 
बाल्ते सोना आर मिट्टी समान है, मदज्ञ कर मप्रेंपडी वराहर 
है, घर या थादर एफ रूप है | फिसी कवि ने ठीफ ईी 
फट्दा है-- 

जग्र सफ सवादिश दिल्ल में वेंठी, तथ घफ विल्लगीरी दे थापा। 
सय अ्राशिफ मस्त फशीर हुए, फिर क्या विलगीरी दे बाषा॥ 

गरालक शामायम्द्र फा यद्दी बैरागी सन, पाठ्शाज्ञा फी तरइ 
ज्यापार में भी खुश दिखाई नहीं दूता था! गृहस्था प्री पुनियादते 
ओर उनके प्रपंचास्मझ व्यपद्वारों से मापफा जी सतद पभरायां 
रहता था । किस्तु फोई ठपाय भी नजर नहीं भाता पा कि जिससे 
शीप्र इससे व्‌र भंग जांम | 
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माता पिता की श्राज्षा फे याहर चक्षना मी एक वडा अपराध 
ही है. ऐसी भावना मन में उठती रहती थी। जिन्होंने जन्म से 
क्ेफर झ्राज्न तक पाक्त पोस कर बढ़ा वनाया, स्नेह रस से अहर्निश 
सींचा, उनके विल फो तोड़ फर चुपचाप मग जाना फैसे ठवित दो 
सकता था १ दूसरी बात यह भी थी कि इतनी छोटी सी उम्न में, 
अनदेखी झौर उक्तकन मरी दुनिया में जाए तो कट्दा ? रहें तो कहां 
और जीवन चलाए तो फैसे ? यह एफ ऐसा प्रश्न था फि वाज्ञक शोमा 
फे लिए इसका उत्तर दरृ ढ निकालना बड़ा फठिन था। पिंजरे के 
पष्ठी की तरह घह सन मसोस फर दिन विताए जा रहा था। 

इधर फोटुम्बिक-जनों फी राय शोसा फे उचटे व्यवह्यरों को 
देख कर यह हद दो च्नी कि इसको यड्डे व्यापार में उल्लमप्रकर 
थया शीघ्र पक्फ़ा गृहस्थ यना देना 'घाहिए। और दुनिया की र॑गीनी 
में उतार कर इसके मन फो सुझुयवस्यिव वना डाज्षना चाहिए । 
किन्तु आपका विचार इससे सबया विपरीत था। क्याप सासारिफ 
पक्तकनों को विष वेज्ञ की घरद दूर से ही त्याब्य सममते थे। 
उसमें उक्षकना अपने फो गहरे गते में डालना हैः यह्‌ झ्ापका हृढ 
विश्यास था। झापकी भाषना साघु-सन्तों की ओर भुक्त सी गई 
थी। जहा फह्दी मी घमे चचा होती, आपका ट्वदय प्रसन्न दो 
जावा था। कितायों में मी जब फभी त्यागियों फी त्याग फयाएंँ 
पढ़ने फो मिक्षतीं आपका ददय खुशी से भर जाता। ज्ञेकिन 
सन्त दशेन का श्रथवा उन तक अपनी भावना प्रगदू फरने फा कोई 
सुन्दर सयोग अमी घफ आपके दाथ नहीं आया या। 





ही 


सुप्रभात 


राधि फे मर्यकर अ्रघकार से भाकुज होकर जम दिल संसार 
के मनोहर दृश्यों फो देखने फ्रे लिए ज्ञाज्ञायित हो उठता दै। जप 
फरवट पर फरवट यदल़्ते घन मन थफ जाता और एक गहए 
उदासी विज्ञ पर ख्याप्त हो जाती है, दय मशय समीर फे शीवत्त 
सिद्दरन से जगव फो स्पन्दित फरते हुए प्राची फे भज्य भाज पर 
सुप्रमात का शुभागमन घन मन फो पुश्ञफ्रित बनाने और एफ 
'मनिययनीय प्रसप्तता प्रदान फरने फा कारण घन जाता है । 


जगवद में छुप्रभात एक अजीद श्राफपएण ओर एफ नया रंग 
जा दता ६। भ्रकृति फे फण २ में नप जागरण हर खत्यान शी 
पिद्यू तू दमफ उठती हे। अलसाए ट्राप्ती फे मीरपनतास्मघुर 
मंकार से मर वठते है। एक झदम्प उत्साह और प्रपूर्ष उत्दाम 
से जागततिफ-सीयों फा अज्साया अमुल्ताया मन मुराद हो उठता 
है। प्रस्कृदित-पुप्प-पराग से पातापरगण में एक मस्ती झोर मादफता 
छा जाती है ओर पिटपापिठ नीढ़ों में पिहगायलियों फे फर्तकूलन 


सुपमात १६ 


से एक नयी हलचल सी मच जाती है। क्रमेंस्यता सौर सक्रियता 
की कहर प्रत्येक प्राणी में हिल्लोरें भरने लगती है--ससार फे सारे 
स्ुष्व उद्योग घन्धे एक नयी उसग फे संग फिर से चत्न पढ़ते हैं. । 
जीवन में एक नया अध्याय, एक नया परिच्छेद ओर एक नये 
उत्लास फा श्रीगणेश इसी प्रमात के साथ प्रारम्स होता है । 
याज्षक शोमाचन्द्र जिस समय सासारिक उल्लमनों से भुक्त 

होने फे क्षिए मन ही मत संकल्प ओर विकल्प फे ताने घुन रहे 
थे, भोद्द और माया से पिण्ड छुड़ाने की उधेड़बुन कर रहे ये-- 
सौमाग्यत्रश उन्हीं दिनों जोधपुर नगर में जैनाचाये पूज्य 
श्री फजोड़ीमजजी मद्दाराज फा शुभागमन हुआ्ा। पूड्य भी के 
एशेनाय सक्ति विहष हजारों नर नारी फी मेदिनी उमझ पड़ी ! 
बाज शोमा भी उनमें शआआाया हुआ या। अआचाये भरी ने उपस्थित 
क्षोगों को मानव औयन का परम फत्त स्य एवं संसार फी असारता 
पर एक सार गर्भित उपदेश सुनाया । 
उन्होंने कहा-- 

“नदुन की नव रद्दी ीसकज्ञ फी बीस रही, 

शराघषण फी सथ रही पीछे पछताप्रोगे, 

सतते न क्षाये साथ, पतते न घत्ते साथ, 

!. हइतहद्दी फी जोरी छोरी छतही गमाओगे। 

हम चीर घोड़ा दायी, काहु फे न चलते साथी, ..। 

धाट फे घटाउ जैसे फल्ष द्वी उठ जाश्ोगे, 

कह्दत है 'छाजूकुमारः सुन ह्लो माया के यार, 

५ ; ) थ्ेघीमुट्ठी ।छ्याये थे पसार हाथ जाओगे॥ . । 
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सव्यजनो | ऐसी करणी फरो ताफि खाली हाथ नहीं घाना पढ़! 
न माने इस सतयासी का प्रभाव किस पर फिस रुप में पा | 
लेफिनत पालक शोभाचन्द्र ने तो इस उपदेश पाक्य फो एक अमृत 
निधि फे रूप में प्रदय किया । जीयन में यह प्रथम भ्रयसर पा 
कब बह इतना अधिक प्रसन्न हुआ जितना कि एक पा नस्त 
पाकर एवं बधिर भवरण शाक्ति पाऊर होता है। उसफ्री आखें खुल गई 
ओर मनोमूमि में चिरफाल से पड़े पराग्य यीज शफुरित हो एठ । 
धर याज्क शोसा फो इस ससार में कोई ममत्य भर 
आफपण फी यस्पु प्रतीत नहीं होती थी। माता पिता भाई पे 
सबसे उसका दिल दूट सा गया। उसकी अम्तरास्मा इस पात्र 
के लिए छटपटाने ज्ञगण गई झ्लि फभ्र इन संता फ्री तरद मोह 
ममपा रहित झ्रादर्श जीवन यापन फर सक्ू ? श्यापाए के प्यम 
पाज से भयसर निफात पद प्रतिदित संतों फ्री संगति में चाझ 
घर्माम्यास करने क्रग गया। शोभा फे शीक्त, स्पमाय, मम भौए 
घर्मलगन ने संतों फो भी प्रभावित फिया और उन खोगों ने भी 
प्रसप्नतापूषक हृदय से बाज़क शोभाषन्त्र फो पर्मप्पान श्र शान 
ध्यान फी पातें सिसानी शुरू फर दीं । 


जप हफ संत समुदाय यद्यां पिरजे रे, शोमायन्द्र स्थ पा 
भम्पासक्म निरल्तर चछता रहा । हद संझत्प, निरदरक्ष प्रेम 
एवं अटूट ज्षणन फे फारण थोड़े द्वी दिनों में इसे घम्रफ्रिया झा 
अच्छा योध हो गया। लफिन व्यापार पी उनमल सिरदद फी रद 
अप सतान लग गयी थी । जा कूद भी मन पहुसे लगता था, अप 


| 


सुप्रभाव २१ 


यह अरूचि में प्ञट गया। धार्मिक अभ्यास फे मागे में यह स्यापार 
व्यवसाय रोड़े फी तरह स्तटक रहा था और निरन्तर इस वात फी 


, चिन्ता शोमाचन्द्र के शान्त चित्त को प्रशान्त और चिन्तित बनाए 


जा रददी थी | यह दूकान पर रहकर भी व्यापार फी ओर से सर्वथा 
उदासीत घनता जा रहा था । सवत्‌ घार्मिफ पुस्तफों में आस गड़ाए 
ओर उनको अच्छी यातों फो ध्यभ्यास फरते यह झअझपना समय 
काट रहा था । अव न तो उसे भाहफों फी और न विकबाली फी 
ही फिक्न थी। उसके इस व्यवद्दार और गुप्त व्यापार को सारी 
खबर घर फे क्षोगों को यया समय मिज्न रही थी जिससे शोभा भी 
अ्रपरिचित नहीं था। 


छ 
कुहदेलिका 


फरमी-फमी प्रभाव की छटा निलरते द्वी उस पर एक घु पत्ती सी 
छाया फैप्न जाती है प्मीर देखते-देखते ध्ांखों के भागे ऐश 
हुआ ससार एथ उसफ़ी समाम सामग्रियां एफ घने अन्यम्घर में 
पिलीन हो जाती हैँ। इस दृश्म परिपर्तन से हृदय फो पुछ अत 
फे लिए एक बड़ी ठेस सी क्गती है। लेफिन इसका प्रमाव घिर 
स्पायी नहीं होता । घ्ति शीघ्र प्राची फे मव्य-माज्ञ पर संगबात 
मास्कर अरुण-रागरंजित-रश्मियों फी राशि से युक्त गोल पिसी 
फे रूप में आ उतरते हैं । सारी कुद्धेक्षिका मिट आदी शोर पताः 
परण पुन' पूणा उद्भासित हो उठता है । 

एफ दिन शोभाचन्द्रजी अपने घर पर कुछ धार्मिक छिय में 
ध्यान मग्न थे। इतने में पिताजी थहां पहुँच गए । उर्योंने घाते 
ही फट्टा-अरे | तुम्हें फ्या हो गया दे ? जग्र पता हैं. सतत 
धर्माभ्याम में द्वी तत्क्ीन रइते दो क्‍या इसी से पुनियात्री 
चलेगी ? पढने में सुम्दारा मन नहीं छगा है उुफान पी भी यही 
यात है ? फिर कैसे फाम भ्ञेगा ? फ्या घम से पेट भरेशा 


(९ 
शी 
५] 
[रह 


. % जड़ 


॥ 


- कुद्देशिका- श३ 


शोमा ने शान्त भाष में जवाब दिया कि-क्या करू 
जय सन ही नहीं सानता फिर उस काम को फैसे फरू 

पिता--वो तुम्हारा मन क्‍या मानता है--साफ़-साफ फ्यों नहीं 
क्दते हो ? अगर ठीक दो दो बही करना वनों सन फो यदुक्तने 
का प्रयास करना । 

शोभा ने द्वाथ जोड़कर फद्दा कि--पिताजी ! मैं साधु 
चनता चाहता हूँ। अगर आप आह देथेंतो भेरा लस्म पौर 
जीवन सफल्न हो जाय * 

पिता--अरे ! किसने तेरे माये को स्र॒राय फर दिया है 
इस छोटी पत्र में ऋर साधु घनने की सात्रना ? क्या तुम पागक् 
तो नहीं हो गए हो । देखो यहकी बातें न किया करो, घ्॒मे फा 
'भम्यास फरो-घार्मिक यनो बुछ हजे नहीं। लेकित साधु बनने 
की घाद फिर कभी मूज़ कर मी मुह से न निऊालना। क्‍या 
साधुवा फोई खेल-कूद और मनोरंजन फी पस्सु है सिसे ज़ेने फ्री 
छाज्षसा मुम्दारे मन में जग उठी है। 

शोमा ने कद्ा-घादे सो भी हो मगर मैं घनू गा सो साधु 
ही। मेरा मन इस सासारिक घस्यों में फतई नहीं कगपा। फिर 
व्यर्थ इसमें माया-पचची करना मुझे योग्य भर उचित नहीं जंता। 

इस पर पिता ने कद्दा--वेटा ! साथुता फा पाज्न यों ही फोई 
सरक्ष और आसान घस्तु नहीं है। उसम मी जैन साधु पनना 
और उसे निमाना तो प्लौर मी मह्दा मुरिकक्ष और टेद्ा फम है । 
यड़ेबयड़े शर दिख भी जैन साधुता की मंफी से दी सिधदर जाते 
हैं। ज्ञो मयंझर छड़ाई फी क्षोमहर्षक घड़ियों में मी नहीं घयराता 


२१४ अभर्ता फा पुजारी 


अमन्द्र घने गजेन फी तरद मर्यंकर पोप गर्जन भीर मीपण दवा 
में भी जो स्थिर और शान्त यना रहता, सनसनाती गोलियों दे 
वीच भी जो अशान्त झीर उद्विग्त नहीं हो पाठा, वैसे साइसी 
भौर घद्दादुर लोगों को भी इस मारे में हिम्मत दारते भर घयराते 
देखा गया है। फा्टों फा राष्टी घनना भौर मनित्र फ्री तरफ फर्म 
यढ़ाते चक्षना हर क्षोगों फे वश फी घात नहीं है। छुम मी 
बच्चे दो, ऐसी वेडप योर ब्रेढंगी यातें न फिया करो। पेसी दी 
वातें योज्लो कोर ऐसे ही फाम करो जो सुम्दारे ज्ञायक हों । ये दो 
बड़े यूढ़ों फी यातें हैं। ऐसी यादें तुम्दं शोभा नहीं देती । 

शोमा ने कद्दा--पझापको कैसे कौर फिस भांति पढूँ यह 
समम में नहीं आता! परन्तु जो कुछ सी निश्चय फर घुफा हूं 
भय रससे मुड़ना, पीये हटना मेरे यश फी घात नहीं है । 

इसी थीच में माठाजी भी सपत्पित दो गयीं ओर धोने भी 
हर धरद से समम्या मिन्‍्तु शोभा फे विचार नहीं बदले! 
भ्राखिर उन कोगों ने कद्ठा श्रागे देखा जागगा । शमी तो सुम्दारी 
अ्रयस्था मी छोटी द. भौर सुम्दारा ध्रभ्यास भी प्रधिफ नहीं ऐ। 
इसलिए 'ममी प्पपना प्मम देखो जब समय आएगातो जैसा 
उचित होगा फिया जायगा। 

शोमा ने फद्टा-आप सय्य मारे जीयनदाता हैं. श्रथ जिससे 
यह जीयन सफक हो पद्द प्रयल भी आप जोगों फों दी फरना 
चादिए। सम्वान फे प्रति प्रेम और ममसा माठा पिता में द्ोवी हे पह 
अन्य फट्टां सम्मय है। सन्‍्वान फा पत्याण सोचना भी प्रत्मेफ 
मावा पिता प्य निसग स्वमाष ओर घर्म ८ । 





मा 


अरुणोदय 


महापुरुषों का जीवन साधारण मनुष्यों की तरह दीजाढ़ाक्षा 
भोर पोलवाज्षा नहीं होता। बाल्यकाल से वी उत्के सयत ओर 
नियमबद्ध फायेक्रम दोते हैं। उनका कोई भी फाम अनुशासन से 
बाहर नहीं होता। नियर्मों और पावन्दियों में वे अपने को इस 
हरह से बाघ लेते दे कि प्रमाद या घुटियों फे त्िए छसमें कोई 
अवसर एप गुख्जाईश ही न रहे । 

हम विता प्रतिश्ता भर करार के भी फिसी क्त या नियम का 
पालन कर सकते हैं। बिना सकत्प ओर धारणा वर्शाए मी हम 
सुकाये सम्पादन कर सकते हैँ। मगर उस काम में धह खूबसूरती 
भोर उघड़ता नहीं रहती जो संकल्प या पायम्दीपूर्क फिए फार्मों 
में रहती है। नियमपूर्वक किए जाने बाते प्रत्येक फार्य का महत्व 
अर गीरष कुछ पीर ही होता हे । 

माता पिता की घात सुनने के घाद शोमा आचाये श्री फे पास 
आए ओर उहें सारी बातें कष्ट दीं। साथ द्वी यह भी निवेदन 
फिया कि प्रमो ! श्राप जैसे भद्दाम्‌ पुरुषों से घुछ कहूँ यह तो 


२४ अमरता का पुजारी 


अमन्द्र घन गर्जन की सरह सर्यझ्र तोप गर्जन भौर भीपण हाहाज 
में मी जो स्थिर और रशान्त वना रहता, सनसनाती गोलियों फे 
बीच भी जो अशान्त ओर ४द्विग्न नहीं हो पाता, पैसे साइसी 
झौर यहादुर लोगों फो भी इस मार्ग में हिम्मत हारते और पवरात॑ 
देखा यया है। कार्टो का राद्दी यनमा क्रीर मजिल फी दरफ झुदम 
पढ़ाते घतना इर कोगों फे पश फी घात नहीं है। सुम मी 
प्चे हो, ऐसी घेढय अर वेदंगी थारवें न फ्रिया फरो। ऐसी ही 
यावें बोलो श्लोर ऐसे ही फ्राम करो ओ मुम्दारे क्लायफ हों । ये वो 
बड़े यूद़ों की बातें ६ । ऐसी यादें सुम्हें शोभा नहीं देती । 

शोमा ने फह्दा-आपफो फैसे और फिस मात्ति पँ यह 
समर में नहीं झ्राता। परन्तु जो कुछ भी निरयय $र थुफ्ा हँ 
अय उससे मुड़ना, पीओ इटना मेरे यश फी याव नहीं दे 

इसी बीच में माताजी भी रुपस्यित दो गयीं ओर रुद्दोने मी 
हर सरह से समम्मया फिन्तु शोभा फे पिषार नही पदते। 
आख़िर उन क्षोगों ने फद्दा भागे देखा जायगा। अ्मी तो पुम्दारी 
अयस्था भी छोटी दे ओर सुम्दारा प्रभ्यास मी भ्रधिक नहीं ६! 
इसलिए पमी अपना फ्रम दंस्तो जग्म समय आएगा तो जैसा 
उचित होगा फिया जायगा । 

शोमा ने फट्दां--प्माप सप हमारे जीयनदाता दें अप जिससे 
यहू जीवन सफ्ष दो यह प्रयन मी आप छोगों फो दी झरना 
चाहिप। सन्‍्तान पे प्रति प्रेम घोर ममवा माता पिमा में होती ह पु 
अन्यग्र पड्ां सम्मप है| सन्तान का कक््याण सोचना भी प्रत्येड 
मांठा पिता का निसग स्वभाव ओीए धर्म दे! 
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अरुणोदय 


महापुरुषों का जीवन साधारण मनुष्यों की तरह ढीक्षाडाला 
चौर पोक्षयाक्षा नहीं होता । बाल्यकाज से ही उनके संयव 'और 
नियमबद्ध फ्ार्यक्रम होते हैं । उनका फोई भी फाम 'नुशासन से 
वाहर नहीं दोता। नियमों और पावन्दियों में थे कपने फो इस 
तरह से बाघ लेते हैं कि प्रमाद या घुटियों के क्षिए उसमें फोई 
अश्रवसर एव गुखच्जाईश ही न रहे । 

एम पिना प्रतिज्ञा भौर करार फे भी किसी फ्र्त या नियम फा 
पातन फर सकते हैं। बिना सकल्प ओर घारणा दर्शाए भी हम 
सुकाये सम्पादन कर सकते हैं। मगर उस काम में यह खूबसूरती 
श्रौर सुघड़ता नहीं रहती जो संकल्प या पाबन्दीपूषक किए फार्मो 
में रहदी है । नियमपृथक किए जाने याल्ते प्रत्येक काये का महत्व 
भर गौरष फुछ नगर ही दोता है । 

माता पिता की बातें छुनने फे वाद शोमा प्याचाये भी फे पास 
आए ओर उछ्ें सारी थातें कह दीं। साथ ही यदद मी निवेदन 
किया फि प्रमो ! आप जैसे मद्दात्‌ पुरुषों से मुछ फहूँ य॥ 


२६ अमरता फा पुजारी 


मुझे ठीक नहीं मालूम देता किस्तु क्रय चुप रहने से भी काम 
घढ्षने धाज्ा नहीं है। म॒ुमे! जल्द पह रास्या दिखा दीजिए धया 
आदेश दीजिए कि जिससे यथाशीघ्र मैं मी भगवती दीछ़ाफी 
शरण चरण फर अपने जीवन फो सफल्न चनाऊ । 

इस पर आचाये भी ने फहा कि समी यदि साधु ही पन 
जाँय तो यह संसार फैसे चलेगा ! घर-गहस्थी फ्री साज्ञ-्समात्न 
कीन फरेगा ? धर्माम्यास घद़ाभो--माता पिता फी सेबा फरो-- 
साधु सन्‍्हों में श्रद्धा रक्लो भ्रीर सत्य-मार्ग पर 'बन्नो तुम्हाय वेड़ा 
पाए छ। साधुता कोई फूज्ञां फी माज्ा नहीं जो हर फोई उसे 
पहन ले । यह घो जलता हुआ अगार या तलवार फी तीदण घाए है 
जिसे छूत्ता फोई साधारण यात नहीं ह। फोर ने टीरू ही कहा 
है फि--फम्रिरा खड़ा याजार में त्िए लुकाठी हाय, जो पर जारे 
आपना घले हमारे साथ” । मोह, ममता, सुख, झातन्द, ऐश, 
मौज, फुट्धम्पर, परियार श्यादि सव दुनियायी सुन्-साथनों से मु ६ 
सोड़ने याज्ञा, झपनी दयेज्ञी पर झपना सर रख छर पकने यात्ना 
ही सच्चा साधु फट्दा समता है। भय्या! अभी सुमफो इसफे 
क्लिप साधन करना भाहिए। 

मगर शोभा फी आत्मा फो इससे शान्ति नहीं मिक्षी। प्रत्कि 
घर से छो पह एसी ग्रात मुन के ही काया था--यहां भी टीऋ 
उसी तरद की सुन फर यह यहुत उदास कोर सखिम्न धन गया। 
उसरी आार्ों से पअपुपारा यह चली। फिसी बरद दिल फो रिवर 
फर, द्वाय मोड गोला फि किसी कई लिए इस संसार फा फोइ काम 
नहीं अटफता-सारा स्यापार यलता दी रहता है आर घदाता ही 


द अरुणोद्य.._ २७ 


रहेगा फिर मुझ्के मेरी मावना से अक्षण होने का उपदेश क्यों 
दिया जा रद है ? 

आचाये भरी ने फह्टा-जल्दवाजी में किया हुआ काम पीछे 
दुसदायी घन जाता है । उस पर भी तुम्हारे मादा पिता हैं कौर 
उनकी शाज्ञा तुम्हें साधु नहीं घनाने की है। फिर मा बाप की 
श्राज्ना पाज्ञन सी तो पुत्र का प्रथम फत्त ठ्य भर घमे है । 

किन्तु शोभाच द्र का मन बहुत ऊ था उठ गया था । व्यवघान, 
पित्तेपफारक तर्फ और दक्कीक्षों के क्षिए उसके दिल में श्रथ फोई 
जगह नहीं रह गई थी। घड़ी ओर क्षण सर फी देर भी उसे फल्प 
से ज्म्बी प्रतीत होती थी। साधुता उसके मन प्राणों में समा गई 
थी-गृहस्थों का संसार जिसमें कि यह झाज तक पत्ा था, 
सयानक विपघर फी तरह उरायना सालूस पड़ रहा था। यह नहीं 
चाहता था कि गुरुदेव इस शुभ काम में अनाप्श्यक वि्षम्य करें। 

आचाये भी फो शोभाचन्द्र के भकुज्ञाए दिज्ञ फी ख़बर या 
पता न हो, ऐसी वात नहीं थी। थे अच्छी वरद्द जानते थे कि 
आगे चक्कर यह न फेवज साधु परम्परा ही निमाएगा घरन्‌ झपने 
पिमल आजरण से घमम ओर सम्प्रदाय का मुख भी सम्य्यज़ 
फरेगा। फिर भी उनका विचार था कि यह साथुता से पूर्ण 
परिचित हो जाय आर यही फारण था कि वे इस फाम में टालम 
टोक फरते जा रह ये । 

पूश्य भी ने यिधिध प्रत्रोध पूणे उपदेशों से उसके दुखी श्र 
अशान्त ट्वदय को शान्त फर, उसे धार्मिक अभ्यास घढ़ाने एव 
घश्चित शयसर फी प्रतीक्षा करने फो फट्दा । 





९ ७ 
निर्मल प्रकाश 


गुरुषाणी पर प्रवक्ष विश्वास रखकर शोमाघस्रजी ने अपना 
घमाम्यास खूब यढ़ाया। निरन्‍्वर शास्त्रों एवं धर्म सूक्रियों झा 
घाचन, गुरुपपदेश भ्रवण पर त्याग विरापूर्ण भाषरण से 
आपका हृदय निर्मत वन गया और रहद्या सट्टा परियार एवं संसार 
प्रेम भी फ्पूर की वरह उड़ गया। श्रापफी एफमाग्र बआफाता सांसा- 
रिक प्रप॑चों से दूर दोने फी हो गई । मां वाप, और वस्धु पांपर्या 
मे भी मर समम्श्या और साधुवा फे रपट धया गुददत्याप्म फे 
सुख, भ्रोसनों से भी परिच्चित कराया। मगर शोभावन्ध फे 
दिल में उन सब की कोई भी थात श्सरवायक नहीं हुई। पानी 
फी जकीर वर पे सभी ज्ययें सापित हुए । 

शोमाचन्द्र ने म्पष्ट शब्दों में फद्दा कि आप क्षोग घाह॑ मिंवना 
भी फ्रद्टिण फिस्तु अब मेरे मन में साधुता के सिया और फोई 
दूसरी यात स्थान नहीं पा सपती | जिसी प्रेम पे पश्ी भूत दोफर 
आपको सांसारिक स्यापार पसंद आददा दे पह्दी प्रेम मुझे इनसे 


निर्मल प्रकाश. रे६ 


अलग घाधुता की ओर खींच रहा पे । दोनों तरफ प्रेम का दी 
प्रभाव है. ज्ेकिन बिपय इनके अ्षग २ हैं। मुमे दुख है कि मैं 
अपने माता पिता की सेया चिरकाल तक नहीं फर पाया। किन्तु 
जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ, उस पर भेजने में मेरे मा घाप 
का भी श्ममित उपकार होकर रहेगा। 


पारियारिफ और फोौद्धम्विक जर्नों ने खूथ हिलाया झुज्ाया 
परन्तु यह दृढ़मति वाज्ञक घड़ी भर फे लिए भी अपनी घारणा से 
दूर नहीं हुआ। निदान सबने कहना झुनना छोड दिया । मगर 
माता का हृदय मसता से भरा द्ोता दे। घह घपने क़ाड़ते फो 
इसी किशोर धय में दीखा लेने फो कैसे भावेश दे सकती थी। 
फल्नव' उन्हों ने भी मोइ फा माहात्म्य पिखाते हुए फद्दा कि बेटा ! 
मुम्हारी पम्र साधु बनने फी नहीं हुई है। भमी मन फो खूब शान्त 
और स्थिर घनाओ । दीज्चित दोकर जो कुछ भी फरोगे उसका 
अभ्यास घर रद्द कर ट्वी करो। दीक्षा लेनी कोई घड़ी यांत नहीं 
है उसकी साधना और पाज्ञना फठिन है। भाज की सरह फत्त फह्टी 
साघुदा से भी मन उचट गया तो यह यहुत्त चेजा दोगा। फामदेब 
झादि कई श्ञार्फा ने सो घर रद्द फर ही घममे फी सूची 
सेवा की कर उसका झुफल पाया है। क्‍या तुम ऐसा नहीं फर 
सफते ९ 


नहीं मुमसे ऐसा नहीं हो सकता शोमाचन्द्र ने फहा ! भा मेरा 
मन इस पारियारिक दल्दक्त में घड़ी सर फे लिए सी ह्यय फंसना 
नहीं घाहता। क्‍या फरू ? फोई सी फाम सन की असन्नता फे क्षिप 


१० 
निर्मल प्रकाश 


गुरुषाणी पर प्रयज्ञ विश्वास रखकर शोभाचन्रजी ने झपना 
घमाम्यास खूब धढ़ाया। निरन्तर शास्म्रों ये धर्म सूक्तियों रा 
बाचन, गुरुउपदेश भ्रवण झौर त्याग विरागपूर्ण झ्रायरण से 
आपका हृदय निर्मज्ष वन गया ओर रहद्दा सदा परिषार एवं संसार 
प्रेम भी फपूर फी तरद्द उड़ गया। श्ापफी एफमाग्र आकासा सांसा- 
रिफ भ्रफंयों से धूर द्ोने फी हो गई। मां याप, क्यौर पु पांधर्वो 
ने जी मर समम््रया और साधुता फे फ्रष्ठ कया गृहस्याभम 
सुस्त, प्रक्षोमनों से भी परिचित फ़राया। संगर शोमाचद्ध फे 
दिल में उन सय फी कोइ भी वात असरवायक नहीं हुई। पानी 
फी छ्षफीर तरह भरे सभी स्यथ सावित हुए। 

शोमाचन्द्र ने स्पप्ट शब्दों में फह्ा कि भाप छोग चादें जिठना 
भी पद्दिए किल्सु अप मेर॑ सन गें साधुता फे सिप्रा और फोई 
दूसरी याव रयान नहीं पा सकती । ज़िसी म्रेम फे पशी मूत होपर 
आपको सांसारिफ म्पापार पसंद रहा दे यही प्रेम मुमे इनमें 


निमेत्ञ प्रकाश २६ 


अप्वग साघुता फी ओर स्लरींच रद्दा है। दोनों तरफ प्रेम फ दी 
प्रभाव है. ज्ेफिन विषय इनके अत्ञग २ हैं। मुमे दुःख है फि मैं 
अपने माता पिता फी सेवा चिरकाल़ तक नहीं कर पाया। किनन्‍्सु 
जिस रास्ते पर मैं जाना चाद्टता हूँ, उस पर भेजसे में भेरे मा घाप 
का भी अमित उपफार होकर रहेगा। 


पारिषारिक और फोद्धम्यिक जनो ने खूब छिल्ाया दुक्ञाया 
परन्तु यद्द दमति बाक्षक घड़ी मर फे ज्षिए सी अपनी धारणा से 
दूर नहीं हुआ। निदान सबने फहना सुनना छोड़ दिया। मगर 
माता फा हृदय ममता से भरा होता है। घदद अपने छाइसे फो 
इसी किशोर वय में दीक्षा लेने फो फैसे आदेश दे सकती थी। 
फक्षत' उन्‍्हों ने भी मोह का माहात्म्य दिखाते हुए फट्दा कि बेटा ! 
छुम्हारी उम्र साधु घनने फी नहीं हुई है। क्ममी मन को खूब शान्त 
ओर स्थिर यनाओ । दीक्षिव होकर जो कुछ भी फरोगे उसका 
अभ्यास घर रह फर ही करो। दीक्षा लेनी फोई पड़ी वात नहीं 
है उसकी साधना और पाजना फठिन है। झाज फी सरद फत्त कहीं 
खाधुता से सी सन उचट गया तो यह पहुतत देजा दोगा। कामदेव 
आादि फई आावफों ने तो घर रह कर ही धरम फी सच्ची 


सेया की और उसका झ्ुफल् पाया है। क्‍या तुम ऐसा नहीं फर 
सकते * 


नहीं सुमसे ऐसा नहीं हो सकता-शोमाचन्द्र ने फह्टा | मा मेरा 
मन इस पारिवारिर दल्नद् में घड़ी मर फे लिए भी झ्मव फसता 
नही चाहता। क्‍या फरू ? कोई भी फाम मन की प्सभता फे लिए 


३० झमरता का पुजाते 


डी तो किया जाता है। जब मन ही इसे नहीं चाहता तो मरी 
ज्ाचारी पर क्षमा फरो। मुमे सहर्प साधुदा स्पीकर रुएने सी 
आज्ञा दो ! मां तो सतत्‌ पुत्र फा फल्याण चाहती है फिर तुम मेर 
मन फे प्रतिकूत्त यहां रोक कर मेरा धफक््याथ कैसे करोगी! 
फटद्दा भी है. कि “मृयुश्नो जायेत क्यचिदपि शुमात्ता न भपति! 
ध्रयोत्‌ पुत्र कुपुत्र दो सकता है मगर माता फभी भी कुमावा मी 
बनती । 


फिसको पता था कि एक सवृगृदस्थ प्रा किशोर वय पाशक 
जिससे माता पिता और परिषार मर को इजाएों आष्ाएँ श्री 
आाशाए थी, इस तरद सघ का दिल पोड़ कर विछुर्ता यादगा 
ससार के समस्त सुख़साधनों को क्तात मार वैराग्य फे भल्षस 
जगाने फी ल्ञात़मा से आउुख्त हो उठेगा ! जिस मार में ५६ पई 
पर कठिनाइयां और रुग डग में स्लमनों फ्रा जाज़ यिद्दा है, उस 
पर फवम बढ़ाने फो मचक्त उठेगा ? मगर ठीक ही फट्ठा है-४” 
इप्सिवार्य स्थिर निर्थिर्त मना पयश्थनिम्नामिमुर्स प्रतीपयेव/। 
श्यथात्‌ इप्ट यात में गे द्ृदय कोर नीचे पहते पानी कोई भी 
क्ीटाने पाला नहीं है। 


शोमाचद्र फे हृदय में प्मव स्मत्र निमल प्रफाश चुंसगयां 
या। ऋज्ञान घर मोह छा अन्यकार मलीमांठि मिद चुप था। 
धर्म और सदायार की भापना प्रस्येफ गाद से मलफ रही थी। 
इच्च छोटी थी लेक्नि मन, पघन और कर्म में परुता दृष्टिगोषर 
द्दो रद्दी थी। ) 


। 


साधुता की ओर. 8३ 
मधुर घातावरख में हुम अपने मन को सजबूत रख सकोगे १ और 
प्रतिष्तण आने घाल्ती धाघाओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे ? 

बड़ी-बड़ी अपस्था और उच्च ज्ञान-ध्यानसम्पन्न क्षोग भी 
जद्दा इस बीहड दुर्गेस पथ पर निर्षे्ष और ध्मशक्त सावित हो चुफे 
हैं, ऐसे फण्टफाफीण मांगे पर, संयम ओऔर साधना फे पथ पर 
तुम्हूँ पूर्ण स्थिरता से चत्ञना होगा। फ्या तुमने अपने मन फो 
वरावर तोक्ष क्षिया है ? सारी यातों फो अश्छी तरह ध्यान में रस 
लिया है ? ये ही कुछ प्रश्न तुम्हारे दीक्षा पिरोध में टेद्रापन लिए 
मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैँ ? खूब अच्छी तरद्द तुम इन यातों 
पर विचार फर भजयूती फे साथ भागे फद्म यद़ाश्नो । 

आचाये थी की गुरूगम्भीर घातों फो सुन कर शोभा फा 
दिक्ष भर भाया और डवडयायी क्ार्खों से मोती फी तरदद दो दाने 
आासू के बाहर निकज्ष क्राए। यह हाय जोढ़ कर घोज़ा फि मैं 
कोइ शास्त्र्ञ ओर विद्वान्‌ तो नहीं हूँ जो गुरुवेय की आशंकान्रों 
धत्र बातों से समुचित समाधान करू । लेफिन आपकी सगति 
भर छा से थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीख्र पाया हैँ. उस आधार 
पर यह कइने की घृणता अवश्य फर सकता हूँ कि मनुष्य का उद्धार 
ओर पतन उसके पश की घात दहै। ससार की फोह सी शक्षि 
उसे कत्त ज्य पथ से विमुस्त नहीं कर सकती | जिसफी घारणा हढ़ 
और लगन पक्की है, एसका रास्ता साफ है। प्लाज ऋथया फल यह्‌ 
भन घाद्दी मलिक्ष पर पहुँच फर रहेगा। उसमें भी जिसका जैसा 
संस्फार चालपन में होता ऐ यह जीवन सर' अमिट रहता है | 
चिर बिनों फी साथना अभ्यास के रूप में थदुस्त कर अपरिषर्तन- 


५ 


साधुता की शोर 


शोभाचन्द्र यारम्यार पूज्य फजोड़ीमज्षज़ी मद्दाराज फ्ो अपना 
दीछा फे ज्षिए प्रार्थना फरता ढथा शीघ्रता फे लिए झरामनहू फरता 
था। मद्दाराज भी यया सम्भव उसके द्वद्य को सममपयुमारर 
स्पिर आर शान्व फर देते थे । एक दिन शोमाचस्द्र फे इसी दीढा 
विषयक धआ्ाप्रह पर आचार्य भी ने फद्टा फि--शोभा ! तुम पड़ी 
घड़ी दीछ्ा को दु्ाई दे रहे झो-ज्ेकिन फ्या हुम्दें पुर मी 
मालूम है कि यह संसार फैसी विषिश्रवाओों और क्ारूपस शी 
सामप्रियां से भय है । मिसडी प्रत्यंक यस्तु मोर रूप पद-प में 
हुम्दें चक्कर में छाज्ेगा और हर पट्टी अपनी भोर सींयने पा 
प्रयास फरेगा । रूप, रस, गंध, भवण और स्पर्शेद्ियों फे एन्‍्मारी 
प्रमाय से मन सतत्‌ चजदल की घरद भंयलता फ्ा भनुमव फरेंगा। 
मायामयी प्रष्टठि फी सलोनी और मधुर छप्ति घरवस हुम्हें पपनी 
ओर स्रींयेगी भर विषिध क्षाज्ञसाओं फी क्षदरं सुम्दार शान्त 
मानस फो अशान्त कौर उड़ेंलित घनाएगी। क्‍या दस संदिर 


साधुता फी ओर * ३३ 


मधुर बातावरण में छुम अपने मन को मजबूत रख सकोगे ? और 
प्रतिक्ण श्राने घा़ी याघाझों पर पिजय प्राप्त कर सकोगे ९ 

वड़ी-पड़ी अवस्था और रुच्य झ्ञान-ध्यानसम्पन्न क्षोग भी 
जहा इस वीहड धुर्गेम पथ पर निर्मल और अशक्त साथित हो चुफे 
हैं, ऐसे कण्टफा्णं मागे पर, संयम और साधना फे पथ पर 
मुम्हें पूरे स्थिरता से चलना होगा। फ्या तुमने अपने मन को 
शरायर तोल किया है ? सारी यातों फो अच्छी तरह ध्यान में रख 
लिया है ) ये ही कुछ प्रश्न तुम्दारे दीक्षा पिरोध में टेद्ापन लिए 
मेरे सामने उपस्थित हो रहे हूँ ? खूब अच्छी तरह तुम इन यातों 
पर बिचार कर मजयूती फे साथ आगे कदम बदढ़ाओ | 

आपाये श्री की गुरु-गम्भीर वारतों फो छुन कर शोमा का 
दिक्कत भर आया अर इपडयायी पझ्ांखों से मोती फी तरद दो दाने 
भासू के वाहुर निकक्ष ब्राए। यद्द हाय जोड़ कर थोज़ा कि मैं 
फोई शास्त्रक्ष और विद्वान तो नहीं हूँ जो गुरुदेय की आाशंफाओं 
का दार्तो से समममुच्िित समाघान करू । ज्ञेकिन आपकी संगति 
ओर कृपा से थोढ़ा यहुत् जो कुछ भी सीख पाया हूँ. उस आधार 
पर यह्‌ रशने की धृष्टठा अवश्य फर सकता हूँ कि मनुष्य फा रुद्धार 
ओर पतन उसके घश की बात है। संसार की फोई भी शक्ति 
ससे कर्तव्य पथ से विमुस्त नहीं फर सकती। जिसकी घारणा रद 
आर ज्ञगन पक्की है, उसका रास्सा साफ है। झाज रूथवा कश्त वह 
मन चाही मजिल् पर पहुँच कर रद्देगा। उसमें भी जिसका जेसा 
ससस्‍्कार चाक्षपन में होता हे चद्द जीवन भर' अमिट रहता दे । 
जिर विनों फी साथना अ्रम्यास फे रूप में वदल फर अपरियर्तन- 


४. भमरता ध्य पुसारी 


शीज्ष बन जाती ॥। फह्ा भी है फि--“यन्नवे भात्ने पग्लः 
संस्छरों नात्यथा मवेत” झुमता हूँ झि यहुत से अत्पबयत्क बातों 
ने भी सयम मार्ग फी साधना में सच्ची सफज्नता द्वासिज्न ऐी है। 

गुरु फ़पा से कुछ असम्भव नहीं । आप जैसे तारण 
सिरण को बहुत फद्टना उपयुक्त नहीं मालूम पेछा फिर भी मैं भपनी 
सम्र माप में शाप भी को विश्यास दिलाता हैँ कि साधुता महस 
फ याद कभी हमसे ऐसा फ्ाम नहीं दोगा जो मुनि परस्पर भौर 
मर्यादा फो आयात पहुँचाये! थस, गे झुमे पुछ शना नही 
है ह्मय भाप पअपत्ती चरण शरण मेंक्षे अथपायों दी मट्फने 
बू्‌। एकलण्य फी वरह शिष्य यो में अथ झापफा पत्र ही गया-- 
भले शाप उसे स्वीकार करें या नहीं । 

शोभचत्द की इन स्पष्ट चार्तों का प्रभाव भायाये श्री फे अपर 
असत्यधिफ पट्टा कोर थे प्रसप्त द्वोफर धोले फि--शोभा ' सुम्दारी 
यातों श्रीर क्रियाओं के समुचित समायान धो मगिष्य फे दव्य में 
है मगर मेर मन फे सार संशय मिट गए ओर द्दय विश्यल्त 
दो गया फि सुम फपनी और फरनी में साममस्प दिखान पा्श 
घनोगे। अप धुम अपने कुदुस्थीमर्नों पर च्राज्ञा-पत्र प्राप्त फरो- 
मैं हुम्हें सहयोग देने को तैयार हूँ। सच्ची सापुठा मन पस गई 
भर धम भाषना नस-नस में, साँस-मांस म भफ्पर पांट रही ई 
सो अय पिस्मम्प वेफार हैं। पहल अपने माता पिता प्रो अस्सी 
सरद्द समकायुम्ाझुर, उनकी झात्मा को सन्‍्तुष्ट पर चझाशा मास 
यरो--यद्द मुम्दारी पहल्षी प्र परी पफलसा समझी फायेगी। 
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साधु संस्कार 


स्॒० १६२७ फा साज्न रत्नर्वश के इतिहास में अ्रमर और 
अमिट यन कर रहेगा। ज्घुतन भीर अल्प बय में यरुद्दद्‌ मन के 
घारक हमारे चरित नायक शोभाचन्द्रजी ने इसी बर्ष साधुमा 
स्वीकार फी थी । 

शआ्ना प्राप्त करने के प्रयत्न में वहुत यद़ी झ्मडयनें भोर याघायें 
आयी फिस्तु शोमाचन्द्रजी की ड़ क्षमन प्मीर घारणा के पझागे 
उन सचकी एक भी न वक्नी । हवार कर माता पिता ने दीक्षा घारण 
की भाज्ञा दे दी। 

एक शुभ मुहूते में, उसी जोघपुर नगर में, जद्दां शोभाचन्द्रजी 
के जन्मोत्सव की फभी थाक्षिया वर्जी, राग-रग हुआ झौीर विविध 
आमोद-अमोद्‌ मनाए गए--जहां फी मिट्टी में आप यार-वार गिर, 
उठे चोर संमत्-संसक्ष कर चक्तना सीखा, जद ही प्राभातिर सुमनों 
झ्ो तरह परम असझता से मुस्कराए ओर धिपाद व्यया फे क्षणों 
में जारपेजार शास्त्रों से मांसू वहाए, सद्दां घचपन में ऋपने याज्ष- 


६६ अ्रमरतां फा पुजारी 


साथियों फे संग झनेक यिघ सेत्ष सेले भोौर पढ़ लिख फर हानः 
ध्यान सीख कर इसने यड़े हुए--जद्दा पनुरत्ति झौर भासकि पर 
आपकी पिरफ़ि ने विजय पायी, हजारों नर-नारियों फे गीप पहां ए 
ही एफ मद्दोत्सब फे रूप में उनका दीज्षोस्सव सम्पन्न हुआ! ऐेरए 
बपे की श्रयस्था में आपने प्माचाये भी फम्मोड़ीमक्षजी म० फे 
फर-फर्माल्ा से साधु दीज्ता स्वीकार फी ! ओघपुर फे झआावाप्त गृद्ध 
नर-नारियाँ ने नयन भर इस समारोह को देखा ओर अपने जीरन 
को धन्य-धन्य माना। जिस समय शोमाथन्द्रजी साधु मष में 
गुरु फे समीप उपदेश अ्रयण फे लिए खड़े हुए पह अनुपम हाय 
कौर यातावरण फ्मी भी भुलाने फी चीज नहीं है । 
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दीक्षा के वाद 


अफसर देखा जाता है कि साधु घत जाने फे बाद फतिपय 
साधु निश्चिन्त और ऊृत्काये घन जाते हैँ। शानाम्यास और सेषा 
जो साधु जीवन का सबसे महत्यपूर्ं ध्मंश है, इसी फो बहुत लोग 
भुज्षा मा देते हैं योर साधु जनोचित प्रयास में शिमित्ष एव ठंडे 
यन जाते हैँ । पस्त्र ओर पात्र का परिमार्जन फरना, वोर्नों शाम 
गोषरी ज्ञाना भ्रावश्यकता हुई तो मक्त-जनों को मांगलिक सुनाना 
चयथपा त्रत्त प्रत्याल्यात कराना बस इसके सिवा और छुछ भी 
काम नहीं। मानो साघुता का स्वरूप इन्हीं फार्मों में उद्द फिस समझा 
क्षिया जाता है । 

फक्षत' अपेक्षित आवश्यक ज्ञान और प्रशमकारफ सेवा-माव 
से उन्हें सदा बचित और पर्चात्पद रहना पड़ता है। इस तरह 
उनका जो ह्वास होता यह सो होता ही दे, साथ ही उनके अजुयायियों 
और मफ़्जनों को भी छुछ कम घाटा उठाना नहीं पड़ता | गुरू में 
ह्वान एवं शुरुता की फमी से शिष्यों के घमे बिश्यास और भद्धा फे 


ह८ अमरता फा पुजारी 


भाष भी छड़खड़ाने से ़गते हैं। जिसकी नींब ही कमजोर होगं 
उसके घक्त पर टिफने घाज्ञी इमारत फप पक क्रायम रह समगी 
है। आल्लिर यही होता दै जैसा कि इस स्थिति में होग्र 
चाहिए। 


आज फा युग अघ भद्धा ओर गतानुगतिकता पर चक्षने शा" 
नहीं रह्य। प्रत्येक ब्यक्ति धर पस्तु का सुपरीक्षण करे ही (सं हे 
स्वीकार फरता है । दो पैसे की चीज फो भी वहुघा ठोफ यजा कर 
वेखा जाता है । अब फोरे ज्ञान से ही फाम चक्षने याज्षा नही! 
आज तो विज्ञान फी गूज है, प्रत्यक्ष छी पूजा है. भोर पमसझ 
फो नमस्कार है। ज्ञान गुण सम्पन्न, सवाचरणशीक्ष, क्रियागा॥, 
मधुरमापी ह्र सक विद्या विशारद द्वी ध्माज फे युग में गुस्ता श्र 
गौरष सभाज्ञ सकते हैं । धर्म गुरु का स्थान पो और भी झषिक 
ऊाहै। जिस्हें देख फर स्प्रत सिर कुछ घत्ने और अनायातत 
युगक्ष फर जुष्ठ जायें एवं प्वदय में श्रद्धा प्लोर मक्ति की भाव 
उमड़ चलते तथा जिनके सस्देश सुनने फो मन मचद्ष पड़े वास्तव 
में पे ही सच्चे गुरु ओर भध्राराग्य देय हैं। क्‍या पिता अनतबरते 
परिश्रम भझौर साधना के ऐसा मह्या महत्वशाज्ञी रूप कमी प्राप्त 
फ्रिया जा सकता है ? क्या सतत जागरुफता के घिना ऐसा स्थान 
पाना भोर उसे निमाना सहज है ? 


शोभाचन्दजी म० इस रहत्य को भत्वी माति जानते थे ! झा 
आपने झपने जीवनग्रापन के दो प्रघान उटे श्य बना लिए, एक 
गुरु-सेघा और दूसरा शानाभ्यास । 


न 
त्‌ 
| 


पीछा फे पाद दे६ 


मानय-जीघन में इन दोनों का महान्‌ महत्य है। इ॒ष्डी के 
सहारे मनुष्य पशुता से मद्दा मानवता फी झोर क्रमश चढ़ता 
जाता है। ज्ञानाजनशल्ाफा से श्शानात्थकार फो मिटा कर दिव्य- 
घ्चु खोलने वाले पशुता और मानवता के भेद मूक्षक विघाएों 
से अबगत कराने बाते, गुरुजनों फी सेघा यदि सच्चे हृदय से 
न फी जाय सो मनुष्य जीधन भी एक घि्ठम्बना छोर थयेरता एर्ष 
पशुता फा ही स्मलन्त प्रतीक है | 
इसी सरद ज्ञानोपाजन फी दिशा में की जाने वाक़ी उपेत्षा भी 
मानव-जीषन के समस्त सार ओर माघुये फो मिटा देती है, 
ससफी अप्तता क्रौर महत्ता फो पद-द्षित कर देसी है। जीवनयापन 
का ज्ञान तो एक साघारण पशु-पश्ियों में भी है। फिर भक्ता । 
मानय सब की विशेषता क्‍या ? अगर वह शान गुण शु फित न 
हुआ। ज्ञानी पुरुष अपने और पराये फल्याण का मांगे सहज दी 
व द लेता है झोर कल्याण फी दिशा म॑ ज्ीयन फो अप्रसर कर 
निरन्तर घद़ता चक्षता है । 
सुनि भी शोमाचन्द्रजी स> ने गुरु-सेबा फरते घरुए शीघ्र दी 
शास्त्रों का अच्छा पान प्राप्त कर क्िया। आपको दशवैकाक्िक, 
उत्तराष्ययन, नन्दीसूत्न, बृहत्कल्प, सूश्रकृतांग श्रौर आपश्यक सूत्र 
तो कण्ठस्थ हो गए। साथ ही सम्फृप्त में सारस्थत ब्याकरण कोर 
शखकोप का सी खासा घोघ द्वो गया था। इतना दोते हुए मी 
अआआपकी ध्ध्ययन क्षाज्सा कुण्ठित नहीं दो पायी थी। साधु 
समुचित व्ययदारों से क्यक्ाश पाकर झ्माप भनपरत अभ्ययनरत 
ही रहा करते थे। 
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अ्रम का परिणाम तो सदैव छुखव भोर. सुन्दर ही हुआ करता 
है, उसमें भी घ्ानाये मम का सो कहना ही क्या ?. जो ज्ञानाव॑व 
के देतु भम से जी नहीं चुराता बस पर सदा शारदा फी कृपा वनी 
रहती है। मुनि शोमाचन्द्रजी म० ज्ानाभ्यास्त में सदस्‌ पृत्त घ्रिच 
रद्या-ऋरते थे । परियामव" थोड़े ही दिनों में वे एक भब्छे-ज्ञावा 
सम्त बन गए | 


सन ननमं-ननम-म-म--नान 


शुरु-वियोग 


गृहस्थी में जो स्थान पिता का होता दै, मुनि जीवन में गुरु 
फा भी वही स्थान है। जैसे पिता फी जिन्दगी में पुत्र प्मलमस्त 
ओर निश्चिन्त बना रहता है, पैसे सामान्य साधु अपने गुरु की 
छत्रछाया में सुखी ओर निश्चिन्त घने रहते हैं.। यस्तुत' गुरु 
शिष्य समुदाय के क्षिण वह छायावार और फलवान धृक्ष हे, 
जिसकी शीतल सुस्तद छाहू में शिष्य जीबन में आने यात्ी समस्त 
कठिनाइया एपं तग्जन्य प्मातप ज्याज्ञ को भूल सा जाता ओर 
सदा सदुपदेश के मघुर फल्नों से आत्म मूख्त की व्यथा को 
मिटाते रहता है । 


जब कमी देखिए सुनि शोभाचन्द्रजी पृम्य भी फी सेथा में दी 
म॑त्ग्न दिखाई देते ! एक अल्पबयस्क साधु की इतनी वड़ी सेया 
भाषना और गुरुजनों के प्रति उदार विचार, पूम्य भी फो वरावर 
विस्मय यिमुस्ध वनाए रहता था । पृश्य भी कट्ठा करते ये फि शोभा 
इुछ अपने शरीर का भी खयाल रक्‍्खो। “शरीस्माथ खलु घभ 
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साधघनम्‌” भ्र्यात्‌ सारी साधना फी जड़ यह निरोगी काया ही तो है। | 

जिसका स्रयात्ञ गुरुजनों फो दे टसे अपने ख़यात्ञ रखने शम 
जरूरत क्या? घस इस सीधे सादे टक्तर में अपने हृदय फ्ल 
समस्त साधुये गुरु की सेवा में उ डेख़ कर शोमाचस्रजी चुप हो 
जाते ये। पता नहीं गुरुदेव को इससे कितनी बड़ी सस्ता प्राण 
होती होगी, शेफिन उनके सुख्रमए्ठज्ञ को देख कर स्पष्ट ज्ञाव होता 
फि ये बेहव प्रसभ् हैं । 

विन इसी तरह हसी-खुशी, ज्ञान प्यान, आधार-पिघाए और 
आद्वार थिहार में कटता ज्ञा रद था। मुनि शोमाचन्द्रजी अपने गृहृत्त 
जीवन से इस सुनि कीयन में अत्यधिक पुल्नफित ओर म्रसप्न रद्द 
फरते थे और इसफा एकमात्र फारण गुरुरनेह एर उनकी अमिट 
अनुफम्पा ही थी ज्ो अपने सेवा-्साय से मुनि शोमाचन्द्र ने इन 
अल्प दिनों में ही भच्छी तरह प्राप्त करली थी। 

संसार का झटज्त नियम है कि--“समागमा' सापगमा' सर्व- 
मुसावि मंगुरम” अभास्‌ संयोग पियोग मूलक दे ( मिल्तन के संग 
जुदाई) और सभी उसम्त होने याज्ञा विनाराशीज़-मश्यर है। 
धसार का यह नियम राजा, रंक, शानी, मूखे, साधुमद्दात्मा पर॑ 
पापास्‍मा सबके लिये समान रूप से कार्य करता है । इसके सामने 
छोटे-घड़, भज्तेसुरे ओर याक-पृद्ध फा फोई भेद नहीं हे! पह 
फूलों फो तोड़ने फे पहले कक्ियों को ही चुन क्षेता है। पिता पडा 
ही रइता किशोर युमार को उठा लेता हे। शिशु पर क्या बीतेगी 
इसकी पुछ परवाह फिए जिना स्नेहसयों जननी फ्री जीपन-कषील्ा 
समाप्त कर देवा है। इसफे स्थान पर कोई मनुष्य द्वोता तो फ़र, 
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निष्ठुर भोर महापापी फहक्षाता, किन्तु इसका तो यद्दी स्थमाव है । 
इसके क्षिए न तो फोई उपमा है कौर न उदाहरण । यह नाइलाज 
और वेमिसाल है । 

कौन जानता था कि युवक मुनि भी शोभाचन्द्रजी फो सधसा 
गुरु वियोग फा अप्रिय अलुमथ फरना पढ़ेगा ? आघाये भरी का 
१६३३ का चातुर्मास अजमेर था। छसाता फे उदय से यह्दां 
आपको रोग-परिपद्द समय-समय पर घेरने लगा। व्यवह्यार मांगे 
में कुछ क्रौपधोपचार मी किए गए, परन्तु किसी प्रफार फा शान्ति 
ज्ञाभ नहीं दुआ । इसलिए घासुर्मस के बाद भी श्रापफो पह्दी 
ठहरता पड़ा | व्याघि यदृती रही, इससे असमर्थ होफर ३४ कीर 
३५ का चाजुर्मास सी वहीं करना पड़ा। 

१६३६ घेशास्त शु० ? फो सहसा पूज्य भी फो भयंकर उदर 
व्यया होने ज़्गी । दर्द फी भयंक्रता से अन्तिम समय 
समझ फर पृज्य भी ने आलोचना फर आत्म शुद्धि फी और अक्षय 
सतीया फे दिन साधु प्‌व॑ भावक सघ फे समज्ञ विधि पूर्वक 
भाजीयन झ्मनशन स्त्रीकार फर ऐहिक क्षीजञा समाप्त कर गए । 


सुनि थी शोमाघन्द्रजी को गुरु वियोग फी चोट तो गहरी 
पहुँची । किन्तु उन्‍होंने भपने घये और श्रोघ की परोक्षा समझ 
कर मन को शान्त किया। शास्त्रों को याद कर सोचने क्षगे 
ऊ्रि आत्मा तो अजर अमर है। यद्यपि गुरुदेव शरीर से मेर 
सामने नहीं हैँ। फिर सी उनफी श्ममर आत्मा तो सदा सामने दी 
है। मुझे नप्यरदेश फे पीछे शोकावुस्त द्ोने के घजाय उनफे 
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अमर शुस एवं शिक्षाक्षों का पाक्षन फरना चाहिए | यही 
किए उमयल्लोक में हितकर है। ह्य मैं गुरु फे स्थान पर 
गुरुभाई को समझ कर उनके शआदेशानुसार चलू , बस यही २ 
कच्त जय है । किसी भक्तद्ृदय ने ठीफ ही फद्दा है. छि-- 

सुख दु'स्रे वेरिणि पस्घु बर्गें, योगे वियोगे मपनेवमेया। 

निराकृताशेप ममत्व बुद्ध , सम॑ मनो मेउस्सु भदैष देव । 

अर्थात्‌ झुख्, दुस्त, वन्धु, शत्रु, योग, पियोग, सवन, ये 
हन सथ यस्तुों पर से सम्पूर्ण ममस्व घुद्धि दूर फर दे दे५ 
सदा सब पर समान मान मन मेरा पना रहे। सम्त हृदय ह॑ 
साधु मानस फा इससे मज्षा थढ़ फर दूसरा भाव और कया 
सफ्ता है ? 


१४ 


शुरुभाई के सग 


स्वर्गीय झांचाये फग्योड़ीमलजी महाराज के वाद सम्प्रदाय फा 
शासन सूत्र भी विनयघन्द्रजी मद्दाराज ने संमाज्ञा । उनके प्रमुख 
शिष्य देने के नाते आप ही पूज्य पद फे अधिकारी बने | 


मुनि श्री शोभाचन्द्रजी ने शुरुवैय के स्थगेषास फे घाद फरीय 
३६ बपे का समय गुरुभाई पूज्य भी विनयचन्द्रणी म० के संग 
पिताया। इस थीज में मुश्किक्ष से ही १-२ चातुर्मास भी आपने 
स्पतन्त्र रूप में किये हों। इतने ज्षम्वे समय का सहयास होने पर 
भी कभी आपके व्यवद्दार में कदुता या प्रेम में म्यूनवा नहीं आने 
पायी। कहा मी है कि--“मृद्‌ घट पत्छुख भेशो-दुस्सथानश्च 
दुर्शतो भपति। झुजनस्सु कनकघट बत्‌-दुर्मेधश्वाशुस-चेम' |”? 
चर्यात्र मिट्टी के घड़े फी तरह सरज्षता से फूटने एवं मुश्किक्ष से 
जूटने वाला स्वभाष दुजनों फा होता है। किन्तु सम्जन सो स्वर्ण 
घट फी तरह दोते दे ज्ञो मुरिकिस से फूटसे और शीघ्र जोड़ भी 
किए जाते  हैं। सचमुच में आपफे प्रेम इसी नमूने का था। 
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गुरुसाई सम्प्रदायाचाये के सग अपने सीखा, पढ़ा, पढ़ाय 
ओर समय-समय पर साधु साध्वियों को वाचना भी प्रदान की | 


मानय जीवन में सेवा का सर्वोच्च स्पान है। ऐसा कोई मी. 
असमघ काम नहीं जो सेथा के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सड्े। 
छुर, मुनि समी सेवा से भलुकूस्त यनते देखे गए हूँ। संसार में. 
जितने मी मह्दापुरुष हुए हैं उनके महत्व का क्याधार छोकसेया ही 
रहा हैं। किन्सु सेवा।घना फोई सद्दज सरल फाम नहीं। एंणा 
कोर छज्जा पर विजय पाना एवं श्रम से सतत स्नेह सम्यन्ध बनाए 
रहना तथा निज्र महिमा और गौरब को भुज्ञा देना जो सेषा 
सापेदय हैं, क्या आसान पीर प्रत्येक फे घश फी घाव है ! 

आपका सदन ब्रिनय शुण ही सेवा का कारण था! इसी से 
सेवा फरने याक्ते अनेक छोटे साधु््ों के होते हुए भी झाप पिता 
संफोच सभ क्रम किया करते थे। प्द्धाअस्था और नमत दोप फे 
फारण आप पूज्य भी को स्वयं आहार फराते ये। भासन करना, 
यस्त्र बदलना, समय-समय पर योग्य झोषधोपचार की छ्मपस्पा 
फरना, मिक्ता और घ्यास््यान भी प्रायः झ्ाप स्थय ही करते थे। 

आगन्तुफ जोग भी यही फडइते सुने जाते कि शोभाचन्द्रमी 
मद्दाराज् की सेवा अजोड़ दे! वाप की भेटा, पति फी पत्नी भ्ौर 
गुरु फी रुवाचित्‌ शिष्य भी नहीं फर सके जैसी सेवा आप गुर्सः 
माई फी कर रहे ६) यह मी १४ वर्षो तक गातार। सभमुप 
ऐेसा फठोर घठ षड़े-घढ़े सापकों स्य मी शदय दिला ऐने पाजा है । 
इसीलिए, फद्टापत दे कि--“सेया अर्मः परम गइनो-योफ़िनामप्म 
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गम्य'” अर्थात्‌ सेया घ्मे परम कठिन हैः और योगीजनों के शिए 
भी रहस्यात्मक है । बस्तुतः कठोर से कठोर द्वदय को भी सेवा 
के ह्वासा मोम बनाया जा सकवा है। कोन ऐसा होगा जो निस्वाये 
सेवामाव से प्रसन्न नहीं हो ९ 

पृश्य बिनयचन्द्रजी महाराज का हृतय मुतुप्ट था कि सघ का 
भविष्य उज्स्वल और सुन्दर है । जिस घग में मुनि शोभाचन्द्रजी 
जैसा सेवा भावी भौर करत ज्यपरायण व्यक्ति दो उसकी नेया पार 
ही पार है। पृझ्य भी फे हृदय में शोमाचन्द्रजी के क्षिए प्रेम पूर्ण 
स्पान था। थे सोते, उठते, येठते सतत मुनि शोभा फे बचन पर 
ध्यान रखते ये कलर उनकी फद्ठ फरते थे। 


श्द्द 


पूज्य गुरुमाई का महा प्रयाण 


स० १६४५० के मृगशिर षदि १२ का दिन या । जोरों फी सर्वी 
गिर रह्दी थी। चारों ओर शीत का साम्राम्य था। गम पस्तपारी 
गृहस्थों में मी कंपकपी पेदा दो रद्दी थी। फिर उनका सो पूछना 
दी क्या? जो भोड़े से पत्तों में काम चलाने के ब्रती हैं। 

कुछ पिलनों से पूम्य विनयचन्द्रमी म० का स्पास्थ्य ठीक नहीं 
रहता था। घन्स परम्परा से प्राप्त दवा और उपचार कारगर नहीं 
हो रे थे। मुनि शोमाचन्द्रजी सेवा में जी जान से जुटे थे मगर 
दुख घटने फे बजाय बढ़ता ही जा रहा था । 

बड़ेन्यडे मापकों मे हठ पूरे झामह के द्वारा मैपम्य और 
दिफानत सेवन पर शोर डाला मगर सदर बेकार । पूम्य श्री ने कहा 
दु'खों का इलान है, मौस फ्ा नहीं। मेरी आयु पूरी हो चुकी दे 
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दथोषचार का असर झ्यव अुम पर दोने बाज्ञा नहीं। तुम सव 
मेरे लिए ही कद्दते हो किन्तु शरीरघारी फोई अमर नहीं रहता, 
यहू संसार का अटक्ष नियम है । 
पूश्य भ्री फी इन यातों से किसी ने यह नहीं सममय कि इतना 
शीघ्र गुरुदेव का बियोग होने याला है । किन्तु सुनि शोभाघन्द्रजी 
मद्दाराज इस घात से ौंक उठे । उनकी शझआखे मर झयायी और 
मन मान गया फि--'बुथा न होहिं वेब ऋषि-धाणी” श्मय निश्यय 
पूम्य भी के वियोग का दारुण वु'ख्त हम लोगों फो उठाना पड़ेगा । 
आचाये भी ने जब शोभाचन्द्रजी फे मन भें युछ श्रघीरता 
देखी तो सान्त्यना देते हुए घोले कि--“पैखो शोमा मुनि! षिचार 
की कोई घात नहीं है, शरीर मरण धर्मा और झ्ात्मा सदा 
अविनाशी हे । जन्म के साथ मरण एय संयोग फे पीछे वियोग 
संसार का शाश्वत नियम है । देव, दानव या मानव फोई भी क्‍यों 
मे हो, इसके पजे से नहीं वध सकता। लोक भापा में फह्दा मी है- 
“काल थेताल फी घास तिहँ लोक में, देव दानव घर रोल घात्ते। 
इन्द्‌ नरिन्द घाका बड़ा जोघ, पिण काक्ष की फोज फो कौन पाते । 
शीज्ष-सन्तोष अबघ कर मुनिषर, फाज़ फो सांकट्ठे घेर घाले | 
जठे जन्म जरा रोग सोग नहं, स्यां सुखा में जाय म्दाते, 
जठे फाज् फो जोर कच्चु नहिं चाले ।? 
मीत्र फे चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही तो जन्म निरोध फी 
आवश्यकता होती है और फर्म घघन से छुटकारा पाए बिना 
जन्म निरोध मुश्किस्त द्वी महीं मदयमुश्किलु सी है। ससार का 


५ 
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सुक्ति फा भी प्रत्येक घममे विशेष कर जेनपर्म सिद्धि का भी सापप़ 
को साधना फी दिशा में खूब जोर लगाने को फद्दवा दे, ताकि झमे 
सम्बंध सर्वया क्षीण हो जाय ओर यह भारमा भपमे शुद्ध से 
में अवस्थित दोफर जन्म मरण फे पड़े से पिय छुड़ाते ! 


इसके लिए एक ही उपाय है, जप, तप एर्प सयम के शाए 
पूर्ण रीति से फर्मों फो छूय किया जाय | इस तरद नस्पर देह से गरि 
हमने भधिनश्मर फल्न फी प्राप्ति करत्ती दो समझना चाहिए कि सर 
भुख्ध पा लिया। कह्दां भी है--यदि नित्यम्रतिस्येन, निमक्ष मतः 
बाहिना। यश' फ्येन लभ्येत, तन्‍्लु क्षव्य मवेश्न फिम |? भधात 
यदि मक्षयादी अनित्य शरीर से, नित्म निम॑क्ष छुगश प्राप्त 
जिया धो कया नहीं पाया ? 

यदि मरणा जन्‍म का फारस है तो जम्म भी मरण फा ढारण दै। 
अतः एक के क्षिप रोना कर दूसरे के लिए हसना, शानियों प्र काम 
नहीं है। सुम झानी दो भौर मानते दो कि--“बासांसि जीणानि 
यथा विद्याप, नवानि गृहणाति नरोउपराणि” पुराने फटे कपड़ों के 
छोड़कर जैसे फोई नय वस्म घारण फरता है, पेसे ही जीव एक 
शरीर फो छोड़फर दूसरा शरीर धारण करता है। पास में 
आस्मा नदी ज़मता भोर न मरथा है। इसकिए पिना किसी 
प्रफ्र का यिचार किए मेरे ध्यम्तिम समय सुधारने रा प्रयल 
करना |”! 

पूम्य भी फे इस प्रासंगिक सदूयोध से सुनि शोमाचख्ी को 
यद़ा पल्ष प्राप्त हुआ। उनके मन का सोह शियिल ठुझा भौर 
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कर्तव्य की ओर दिक्ष पूर्ण सतक हो गया। थे सब प्रकार से 
पूस्य भी का अन्त समय सुघारने को ततर हो गए। 


आखिर मृगशिर कृष्ण ११ फी राठ को ४ बजे समाधिपूर्वक 
पूम्य भी ने हस नश्वर तन फो छोड़ व्या। सुनि शोसाचन्द्रजी 
को कड्टा विज् करके पूम्य भी का वियोग देखना ही पढ़ा । 





हे १७ - 
पूज्य पद का निर्णय 


सामाजिक प्रत्येक ज्ययहार को सुजारु रूप से सम्पाइन कर 
के क्षिए एक ज्यक्ति विशेष फी आवश्यकता सदा से रहती भा 
है। जिसे इम मुखिया अथवा प्रमुख नाम से सम्पोधित ढर 
है। मुख्य फे थिना क्षोर में कोई भी व्यपद्टार नहीं बक्षता 
मनुष्य समाज फी तो बात ही क्‍या! पशु पन्ियों में भी ए 
अप्रणी” मुखिया होता है, जिसके नियन्त्रण में सारा ससाः 
घज्तता है । 

राजनैतिक या सामाजिक प्रमुख की तरह घम-समाज ड़ 
शासन-््ययस्था पे लिए साधु सम्प्रदाय में भी एक सुस्म पढे 
माना जाता दे जिसे पूम्य या आचाय झदने की परिपाटी 
प्रचक्षित है | 

पूम्य यिनयचस्द्रजी महाराज के स्थगे सिघार जाने पर रल 
सम्प्रदाय फी सावि-र्यवस्था एयं समुभ्रति के त्षिए, किसी सुगोग्य 
आाय फो प्रतिष्ठित करना आवश्यक था। एसदर्म जोधपुर, ्नमेर 
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आदि प्रमुख नगरों से मुस्य-मुख्य श्रावकगण “रीया” “पीपाड़! 
पहुँचे । जहा स्थासी भी चन्‍्दुनमत्ञजी मद्दाराज विराजमान ये । 

स्वामीजी सम्प्रदाय में घयोवृद्ध, दीक्षावद्ध एवं साधु समाघारी 
के पिशेपज्ञ थे। साथ ही आपका अनुभव भी मद्दान्‌ था। अतः 
यह आवश्यक था कि अगका फोई भी कायक्रम आपकी सन्मतिं 
लेकर स्थिर किया जाय । 


अजमेर के सेठ छुगनमज्ञजी “रीयां वाले” उन दिनों हर सरह 
से रत्न सम्प्रदाय के श्ायर्का में अग्रणी कौर प्रमुख थे । लक्ष्मी 
की कृपा तो थी ही संग-संग विवेक पूर्ण धार्मिक भ्रद्धा भी थी। 
अतः आषर्फों फ़ा उन पर विश्वास झोर खासा प्रेंम थां। सेठ 
छगनमज़जी एवं रतनक्षाक्षजी ने स्थामीजी से निषेदन किया फि-- 
महाराज | आचाये श्री विनयचन्द्रजी म० फे स्वगेवास से ध्ममी 
इस सम्प्रदाय में झधिनायक फा स्थान रिक्त हो गया ऐ, यह आप 
श्री फे बयान में ही है। कम 'तुर्विध श्रीसच की सुख्यवस्था फे 
लिए अति शीघ्र आचाये फा होना नितान्त आवश्यक है । कृपया 
इसकी पूर्ति फे क्षण आदेश फरमाइए | हम क्षोग आप श्री जेसे 
योग्य मुनियां को अपना नायक थनाना चाइते हैं। शोमाचन्द्रजी 
महारम फी भी यह्‌ हार्दिक हच्छा है ! 


इस पर स्थासीसी ने फरमाया कि--“साई ! यह सही है कि 
घतुर्षिध संघ की. सुज्यबस्था फे लिए च्ााये फी आयश्यकता दे 
अर इसमें मी कोई सन्देद नहीं कि भाप सवफी मेरे लिए दार्दिक 
भद्धा हे तथा मुनि श्री शोमांचन्द्रजी फी मी भेरे प्रति ऐसी दी. 


२४ अमरता का पुजारी 


निष्ठा है। फिन्तु ययोगृद्ध होने से अय मैं इस फारे के हिए 
असमर्य हूँ। वऋ्व' मेरी हार्दिक अमित्ञापा और सम्मति है हि 
मुनि श्री शोभाचन्द्रजी फो द्वी आचार्य पद प्रदान किया आय | वे 
स्वर्गीय आचाय श्री कजोड़ीमक्षज्ञी म० फे प्रमुख शिष्ष्य हीने हरे 
साथ विद्या विनय एवं आचार से भी सम्पन्न हैं। उन्द्ोनि स्पर्गीर 
पूज्य विनयचन्द्रजी म० की भी शोगन से सेया फी है। शात्त, 
दास्त, गम्भीर और शास्प्रश्ष होने से पे आचार्य भी फे रिक्त समान 
की पूर्ति फरने में पूरो योग्य हैँं। संघ फो विना फिसी प्रकार क्र 
पिचार फ़िए उड़े आचाये पद पए आरूढ़ फरना चाहिए। मै 
अपनी शारीरिक स्थित फे अनुसार सवा सेया करने को तैयार हूँ!” 

आप सब मेरी ओर से शोभाचस््रजी महाराज फो फछो ड़ि 
वे सन्‍तों को क्षेकर निश्चित समय से कुछ पहले ही भजमेर 
पहुँच जाषें । 

आवकगण स्थामीजी स० का सन्देश लेकर मद्दाराज भी के 
पास आए और स्वामीजी मद्दाराज का भझमिप्राय एवं संफेत यपां 
चत्‌ सेया में निवेदन कर दिए । 

अरुर्विघ संघ फी झभिक्षापा भौर स्वामीजी मद्दाराज के भादेश 
फ्रो सान पेकर मुनि शोमाधम्द्रजी म० इस प्रस्ताव को ऋस्पीकाए 
नहीं फर सफे । परिणामस्यरूप पतुर्थिध संघकफी ओर से यद्द 
घोषणा करवी गई कि मुनि भी शोसाबघन्रजी मदाराम को झममंर 
में पृम्य पद प्रदान किया जाएगा। 





श्ट 


आचार्य पदोत्सव और पूज्य श्रीलालजी म० 


पूश्य भरी के स्वगेषास फे थाद महाराज श्री मारपाड़ की कोर 
शौघ बिद्दार करने वाक्षे थे किन्सु एक विर्त भाइ की दीक्षा फे फारण 
कुछ दिन आपको और ठश्रना पड़ा। पौप मास में मद्दा बिरागी 
श्री सागरमक्षजी फी दीक्षा हुई। उसके वाद श्री शोमाचन्द्रजी म० 
ठा० ४ से किशनगढ़ दोते हुए अजमेर पघारे. और मोतीकदत्षे में 
मढगतियाजी के द्रयाजे पर के स्थान में यिराजे । 


शाचाये पद्‌ फ्रा समारोह होने से इस शुभ प्रसंग में सम्मित्षित 
दोने को महासती म० सिरेकघरजी, जसकबरजी और भी मल्लाजी 
जादि सतियाजी भी पघार चुकी थी । पूज्य भी भीलालजी म० थी 
में दीक्षा के देतु पधारने बाले थे सौमाग्ययश वे भी अजमेर पघारे 
भोर सूरतसिंहजी फी कबेरी में विराजे । 


भ्रथ स्वासी भी घन्दनमस्तती स० के पघारने की फमी रह्‌ 
गयी। अत" उनके श्युमागमन कमी ओर लोगों की टकटकी क्षग 
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रही भी । इधर स्वामीजी म० फो पीपाड़, फोसाएा, पड़लू, भरत! 
आदि प्रमुख गांमों से पघारते हुए, सर्दी में बाई के प्मर्ण कै 
का झंगूठा पक जाने से, कुछ विनों तक मेड़ता में रुकता पढ़ा, 
अंगूठे में साघारण सुघार होते ही कप विद्वार करते हुए पु 
पघार गए। 


जैसे ही यह खबर ध्जमेर पहुँची कि वर्शनाये कोग उमर 
पड़े। श्री शोमाचम्द्रनी म? भी कुछ दूर सामने पघार॑ एवपूस् 
श्रीज्ञालजी स० फे दो सन्त मी स्थागताये झागे गए | 


सन्तों का पद प्रेम पूर्ण मिलन एबं सावमीना रघागत मड़ा ही 
दरानीय था। स्वामीजी म० धत्क्क्ष पढ़ी जाकूर विरामे जहां प्री 
शोमाचन्द्रजी म० ठहरे हुए थे । किन्तु फिर “क्षाक्ष नफोठडी” मोती" 
ज्ञाक्षजी फासये के सकान में पधार गए। पह्दां पूज्य भी भीखालजी 
म० फे पास में द्वोने से सन्त-समागम भर सलाप छुलमणा से 
हो सकता था। दोनों यड़े सम्तों का एफ ही साथ व्याक्ष्यात द्वोने 
छगा। हआञस पास की जनता इस दुर्कषम सन्त-समांगम भर 
अमृतयाणी पा ज्ञाम लेमे फो उमड़ पड़ी जिससे श्जमेर उस्त 


समय तीर्थराज की घरद जन संकुल भार झुशोमित हो रदा था। 


फह्युन कू० र को झाघायपद प्रदान का निश्चय दो घुका था 
अर इधर पृज्य भीलाक्षती म० फा८ कृ० दो तोन फो पिद्ार करने 
को उद्यत हो रद्दे ये। भावक संप ने अआम्रह पूर्वक प्रार्थना फी कि 
महाराज !' फा क० आठ को यहा ध्याचार्य पद मद्दोत़्सप दो रहा 
है। भत ऐसे असंग पर ह्याप शी को यहां विय्जना भादिए। सिन्य 
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पृथ्य भी ने झुजानगढ़ में पोखरमज्लजी फी टीज्षा होने से जल्दी 
जाने की इच्छा प्रकट की। जय प्रमुख भावकों ने यह समाचार 
स्वामीजी म० से निवेदन किया तो ञआआप पूछ्य भी के पास जाकर 
धोले--/सहाराज ! पघारना पो है ही, फिर मी संयोगवश इस 
अवसर पर ज़य आपका समीप यिराजना है तो दो चार दिन के लिए 
सदी कर पधार जाना शोभा-जनक नहीं होगा। पारस्परिक प्रेम 
की जो छाप इस समय जन-मानस पर पढ़ रही है, क्ापके 
पिद्यार कर देने से, उससे कमी का भान द्ोने लगेगा | ऋत* इस 
अवसर पर आपको यहा बविराज फर सबके पआमह को मान देना 
चाहिए [!? 

स्वामीजी म० फे इस समयोचित निवेदन ने पूज्य महाराज ये 
मन पर गहरा असर किया। उन्हाने कट्टा--'झआप पढ़े हो, क्रापफी 
वात को सै टाल नहीं सकता। अतः अयबसर फम होने पर भी 
फा० %० आठ तक यो अग्र जरूर ठहदर जाऊ गा ।! पूज्य भी फी एस 
स्वीकृति से सथ में हप की एफ लहर दौढ़ गड़ । 

पृश्य श्री और स्पामीजी म० का प्रतिदिन संयुक्त प्रघचन 
होने से '्रजमेर, जयपुर एथं किशनगढ़ आदि ज्लेत्रों के भोता 
निरन्तर बढ़ने ज़्गे । फरीव २४ सन्त एवं ३८-०० महासतियों 
फे घिराजने से समयसरण का छुद्द यमा दृश्य आखों फो पड़ा ही 
रमणीय प्रतीत होता या । लोग फट्ठा फरते थे कि--आम के इस 
भीतिकवादी युग मन सिर्फ मारत के लिए फिन्तु समस्त विश्य 
के लिए, त्याग, तपस्या, सयम, कप्ट सद्दन, पढयात्रा और 'अ्फिय 
नता आदि ब्त पर जीवन न्योछायर करने याले इन मुनियों का 


श्र. प्मरता फा पुसारी 


जीवन शतशत पन्दनीय हैं । उनमें भी झावाय पद का तो झूव 
ही क्‍या ? जो संघ परत औौर नियर्मो फे मद्दान्‌ 6चरदायिलपूर्स का 
से निरन्तर दवाही रहता है। जिसके अत्येफ पद भीर पय 
पावन्दियों से कसे रहते हैं। । 

फार्युन ० ध्प्टमी फा यह दिन मिसकी आकुत् प्रतीक 
थी, भासिर शाही गया। आचार पद रूप कार्टों फे प्ताम पहले 
के इस मद्दोत्सव को देखने के लिए उस दिन सवेरे से ही मुख 
के कुएड मीड़ इफट्ठी द्ोने लग गयी | कार्यारम्भ फे पहले द्वी बिशार 
जन-समुदाय से महोत्सव का प्रांगण खचाक्षच्र मर गयाया। 
आधाक्ष पृद्ध नर-नारी से उत्सव मैवान में कद्दी तिज्ष धरने की मी 
जगइ नहीं रद गई थी। ज्ञाल, पीके, हरे, नीले रंगमरे पत्र 
की शोभा देखते ही धनी थी । नियत समय पर सन्त समुद्र 
उस महोत्सथ फी पम्मिश्न भूमि पर पधार गए ओर पीर भगपार्‌ है| 
जय से मानय मेदिनी गूज उठी । 

अप्टमी शनिषार के मंगक्लमय समय में मुनि भी शोमावस्रजी 
महदाराम झ्ाचार्य के उरच पद पर बेठाए गए झोर मद्दोत्सव 
प्रारम्भ हुआ। सबसे पहले स्पामी श्री चल्दनमज्षणी मद्ाराज मे 
मंगलोच्चारण पूर्षक आचार्य पद्‌ की 'चादर भुनिभ्री पर डालते 
हुए रपस्यित सीड़ को सम्पोधित फरते हुए घोषणा फी कि शझराज 
से पूज्य भी विनयचलठ्रजी म० के पट्ट पर सुनि श्री शोभाषस्रमी 
म० फो आप सव पूश्य सममें। ह्मप रस्न सम्प्रदाय का चतुर्तिव 
भीसंध आपके शासन में धोगा। प्रत्येक साधु साप्यी फो आपकी 
आशा अस्रण्ट रूप में पाज़न करना चाद्टिए । 
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प्रत्येक घ्मे प्रेमी जन जानते हैं. कि गुरु गम्मीर फत्त ज्यों से 
भरपूर होने के कारण जैन मुनि का जीवन किसना कठोर और 
पुस्तर द्ोता है। उसमें भी आाचाय पद फा निर्याद्द तो और मी 
कठिनतम हे । च॒तुर्विध भी सघ फी सुड्यवस्था का गौरवपूर्ण मार, 
पग-यग में कठिनाई ओर डग-डग में उत्तकन पेदा करता है । जैसे 
ही पूर्योपार्शित पुण्य से इस महद्दापद्‌ की प्राप्ति होती है वैसे दी 
पू् पुण्य से ही इसका निर्वाह भी समझना चाहिए । दिखाया या 
भाइम्वर से सर्वया शून्य यद्द पद, फरत्त व्य भार में शायद ही श्वस्य 
किसी पद से कम हो । विना साधन एक मात्र संयम के 
भावर्श से झुदृरवर्ती मिन्न मिन्न जेत्रों में विस्तरे जन मन को पवित्र 
साषां में पिरोए रखना, ्रीमन्तों में घर्मस्थान घनाए रहना आर 
निर्मोदी सुनि मण्डक्ष फो एक सूत्र में सजोए रखना तथा विशाक्ष 
श्री सघ में सामजस्य यनाएं रखना फोई सहज सरल यात नहीं है। 
कहावत है कि--/सघे शक्षि' फत्ौयुगे” ह्र्थात्‌ इस फराल 
फक्षिकात्ष में शक्ति-वज्ञ फी आधार-भूमि संघ ही है. भोर उस संघ 
संगठन की सारी जिम्मेदारी सघपदि फी योग्यवा पर निर्मर है। 
सघपति (श्राचायं) यदि योग्य, सच्चरिश्र, नेक, सन्तुष्ट, प्रियमापी, 
पूरदर्शी और गुणवत हुआ तो निश्वय उस संघ का भविष्य 
उम्णल दे, ऐसी ज्ञोक विभ्रत यात है । इमें प्रसन्नता है कि मुनि 
भी शोमापन्द्रजी इन सब शु्णों में सम्पन्त हैं। फिन्सु योग्य से 
योग्य सघपति फो भी जब तक चतुर्थिध भी सघ का सहयोग 
शुक्षम नहीं होता, तव तक वे अपने पद के निर्षाह्‌ में सफल नहीं 
सकते । जिन झिन आचारययों फे क्र्यकाज् में बीर शासन की 


६० अमरता का पुजारी 


जितनी सी प्रगति प्रभावना हुई है, उनकी लड़ में चतुरविध संप्र 
का सहयोग दी भ्रमुस्त रद्या है। अतएथ पृव्य भी शोमावदओ 
म० एवं श्री संघ की प्रगति फ्ा सूल्ल फारण झाप ज़ोगों का सहद 
सरल सहयोगास्‍्मक स्नेह सम्पस्ध है, जिसे आप पनाए रखेंगे, पम 
इतना ही फड्टना पर्याप्त है, यद्द कष्ट कर स्वामीजी चुप हो गए। 


अनन्तर पूम्य भी भीलाजजी म० ने मी पूम्य पद गीरब पर 
आगम सम्मत सुमघुर बन फिया | जिसे झुन कर उपस्थित सने- 
समूह फाा घमं बिहल ह्वृवूय हप विमोर दो छठा । मन मयूर मगन 
मस्ती में मचल् कर नाच उठा। अ्रन्यान्य मुनिराजों ने भी 
प्रमंगोचित प्रघचन सुनाए आर ब्नेक नगरों से आयी हुगी 
प्रसगोचित मंग कामनाए भी पढ़ी गयीं । 


अन्त में पृ्य शोमाचन्द्रजी महाराज जनसमूह कम ध्यान 
अआाहृष्ट करते हुए मघुर शब्दों में घोले कि--भाष लोगों ने भाव 
मुझे एक भद्दाम्‌ पद्‌ पर ह्मासीन किया हे, शेकिन महदान्‌ पद पर 
ेठा बने में ही मद्दानवा नहीं है, महानता भौर बहुप्पन यो उसे 
निभाये क्ते चक्षन में है । स्वामीजी म० पध्मौर झ्राप सबके मिस 
सहज स्नेद्द से सम्ब्ध ह्वोफर जिस भ्रवार मैमे इस भार को स्वीछार 
कर जिया, कुछ दिचक प्मोर श्ानाकानी नहीं की, उसी सहज स्नेट 
के साथ आप क्ोगां फो भी मेरी धर्म सल्लाह का संग एुना 
दोगा। साधु फा जीवन दी साधना संयम पूर्ण या अथ इस पद 
के भार से यह आर प्मधिक योमिज् शोर दुबह यन गया है। 
अतः सत्र मिल फर सहयोग देत॑ रह्दिण्या हो फटिनाई झोर 
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उल्लमनों का यह गोवर्घन भी प्रसन्नता से उठ जायेगा । प्मापकी दी 
हुई पद प्रतिष्ठा फा परिपाज़्न आप सबके ही हाथ है। 
मैं भराशा फरता हूँ फि स्थामीजी म० तथा पूर्य भी प्रीर अन्य सन्‍त 
सतियां जो इस काये में सहयोगी रहे हैं, उन सबके सहयोग से 
मेरा संघ सेधा रूप फाये क्मनायास पार पहुँच सकेगा और सबका 
झुमे पूरा सहयोग भी मित्षता रहेगा! यह कह फर पूज्य शोभाचन्त्रजी 
म० घुप हो गए। सारी कार्यवाद्दी सुन्दर झीर शान्त वातावरण 
में समाप्त हुई । भगयान मद्दावीर एबं उपस्थित दोनों चिर-नथ 
पू्यों के जयनाद फे साथ यह मगल समारोह सम्पन्न हुआ। 
इसरे बाद साधु समुदाय फे साथ दोना पूज्य सग-सग सूरसरामजी 
की कचहूरी में प्रमोदमय बाताघरण के बीच अपने 'मपने निधास 
स्थान पघारे | श्रजमेर का घह मागलिक महोत्सव तथा मुनि पुद्नपों 
के पारस्परिक पिनय प्रदर्शन, प्रत्यक्षदृर्शियाँ फे क्षिण चिर-स्मरणीय 
रहेगा। पूज्य श्री भ्रीज्ञालती म० के जीवन घरित्र में ज़िसा है 
कि--दोनों सम्भदायों के साधुओं में परस्पर इतना अधिक प्रेम 
भाष देखा जाता था कि उसे देख हृवय झानन्द से उमरे विना 
नहीं रहता ।” 


१६ 
सयोग और वियोग 


संयोग और वियोग “मिलन विद्युड़न” ससार फा एक भटक 
नियम हे। दुनिया फे प्रत्येक प्राणी परस्पर मिलते भोर जुदा ' 
हो जाते है! बस्तुत' इन्हीं दो परस्पर पिरोधी कड़ियों में लग। 
जफड़ा और ज्यवस्थित है। इसी असामंजस्प फी नींथ पर सा 
ठिफ सामंजस्य ओर सीम्दर्य फी भण्य इमारतें अटक्ष एव छल 
रहती हैं. । | 

समान मायना पाते चिर-वियु्त दो हृदय फा मिशन हप भौर 
आनम्द की सृष्टि करवा है, स्नेह कोर झात्मीय साय्ों फो प्रगाए 
हम प॒व॑ सूत रूप गनावा दै, पारस्परिक प्रेम और विश्वास को 
सुरद करता तथा जिस्तादुख् विकक्ष मानस फो स्थिर और शास्त 
बनाता है। सयोग जीवन का सबसे सुखद ओर मधुर रूप 
मिस पर कि जगत्‌ का अस्तित्व हे । 

उसी भांति यियोग दुःख दर्द फा मूक् देसु या सोपान है। यह 
जीवन को नीएस यलक्ष ओर पुख्ख पूर्ण पना देखा दे। मियोग 
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का रूप इतना पशमुन्दर और झरावना है कि स्मरण मात्र से ही 
टदय फाप टठता है । वियोग की घड़ी में साघारण संसारी जन 
की दाजञत थेह्वालत ओर रूप विव्रूप यल जाता है। जीवन की 
समस्त आशा, माधुये क_यौर सदभावताए, निराशा, कद्ुता भोर 
पिकल्षता में पज्ञट जाती हूँ तथा जीवन दुवेह भार की तरह धसह्ठया 
प्रदीय होने लगता है। 


किन्तु इन्दास्मक इस जगत्‌ में इन दोनों का अस्तित्व घिरन्तन 
अ्रौर भूष सत्य स्वरूप दै। एक फे बिना दूसरे का यथार्थ शान 
चसम्मव प्ौर अ्रकल्पतीय है। आुदाई न हो तो मिक्षन की 
हर्पोनुमूति ही नहीं हो सफती शोर मिलन दी न होवे तो पह 
खुदाई या बियोग नहीं साज्षात्‌ चिर-समाधि या मह्दाम्॒त्यु हे । 
इस प्रकार दोनों का परस्पर सापेक्ष अस्तित्व या सा हे। 
मधघुराका की ध्ममृतमयी सुधाघयज्ञ चन्द्र ज्योत्सनना फी सरस स्ुभग 
सुस्नानुभूति के लिए, पावस अमावस फी प्रगाढ़ू अ्रधिया्षी से 
भाकुत्ष-ध्याकुज्ष वते मन का होना निताम्त अपेक्षित है । मूख्र दी 
मोजन में स्वाद और दपा ही पानी में माधुर्यानुमव फराती है। 
जह्ता से चेतनता ञआीर भज्ञता से दी पिक्ृता का मइल अआफा 
जाता है। 


यधपि सयोग कोर पियोग का यद्द मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
हल पर धपना यसर नहीं डाक्ृता, साधारण ज्ोगों की तरह हर्ष 
पिपाद की छाप नहीं छोड़ता, जो सांसारिक माया यत्ति आोर 
श्मन्य फदानुमव से फिनारा फस येरास्य भृत्ति अपना चुके है। 
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जो सासारिक छुम़् दुःख फो मानसिक झनुफूक़ प्रतिकूक्त संबेदर , 
का एफ कल्पित स्त्रभाव या धर्म मानते हैं। जिन पर झारमानत 
के अखण्ड झानन्द की घुन सधार है, चिर षियोग मुक्ति फी जियें 
ज्ञगन क्षगी है, चिर-संयोग सस्चिदानन्ध रूप यन जाने की मिनदी 
फामना है, ऐसे अल्लख निरजन मायामोद्द रहित जन क्यो सयोग ' 
वियोग मा यह अस्थायी क्षिफ प्रमाव क्‍यों कर विमुर्य ढरे | 
फिर भी यस्तु स्वभाव गया परिस्थिति का यत्‌ किग्वित्‌ पभ्रसर हात 
हपे मरा षद साधु सम्मेज्ञन या सयोग प्रथगृ-यिद्वार पियोग जल 
सूनापन में परिवर्तित हो गया । पून्य भीक्षाब॒जी मद्गाराघ मीझनेर 
फी ओर पघारे ओर स्वामी भी घन्दनमल्ञजी मद्दाराज भजमेर के 
भासपास द्वी विचरने के क्षिए अजमेर शद्दर से विद्वर कर गए। 
पूम्य भी शोभाघन््रजी म० फा विद्यार जोधवुर की झोर हुआ जहा 
कि उनका झगज्ा चातुर्मास होने थाज्ा या। इस प्रफार मक़त्मानस ' 
फो कुछ दिनों पक ह॒र्पोन्मर् बना भाखिर सन्तों फी टोजिया भपने 
निर्मोद्दीपत फा इजहार फरतीं विभिन्न भागों में भिखर 'घीं। 
अजमेर शहर ने मूफमात्र से इस वियोग ख्यया फो सहा दिया 
जैसा फि इस स्थिति में फिलनी वार पहले भी पद सदन झरते 
आया था। 
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जोधपुर का प्रथम चातुर्मास 


पूम्प-पद्‌ पाने फे घाद श्रापका पहल्ता 'चातुमास जोधपुर नगर 
में हुआ | आपके जन्म, शशब, दीज्ञा और ज्ञान प्रदरर तफ का यह 
प्रमुख रंगस्थक्ष रहा है । इसकी गोदी में आपने रोना, छँसना, 
घ्नना, फिरना, मिज्ञना, जुलना, भौर मायामोह से विछुड़ना 
सीखा, ज्ञान, ध्यान और झात्मोत्थान के विधि पिधानों से परिचित 
हुए, संसार की झ्सारता ओर उच्च मानवीय भावों फी जानकारी 
प्रदण की । फिर भ्ता यहा फे नगरवासियों फो आधागे घन जाने 
पर आपके चातुर्मास का प्रथम सुअपसर प्राप्स क्यों नहीं द्ोता 
भ्री एपंचन्द्रणी म० आदि तीन सत आपकी सेवा में थे और था 
जओघपुर का हपे विभोर सारा मकफ्त समाज | झमानन्द ओर प्रसन्नता 
पूरक घ्म ध्यान में चातुर्मास फे दिन वीतने जगे। 


पूम्य भी की उपदेश शैत्ञी क्रकपेक ओर रोचक थी । जठिलक्ष 
हुरूह शास्त्रीय भावों फो क्षोफ-भाषा में, जनमानस में अछ्वित कर 
देने की फल्ला में आप पूर्ण निपुण थे । यही कारण था कि न सिफ 
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जैन बल्कि जैनेतर विद्वान्‌ पन्धु भी आपके स्यास्याम में रस क्ेते 
थे । और आपके प्रभावपूर्ण उपदेशों से प्रमाविव होकर पैगग्य 
भाष से शआवप्रोत हो जाते थे । कई सनातन-घर्माषश्षम्थरी विद्वान 
भी प्रापकी निस्प्रष्ठता भौर त्यागपूणा संदेश से इतने अधिक खींच 
से गए थे फि प्रति दिन ज्याख्यान में आए प्रिना उट्दें चेन नहीँ 
मिक्षती थी । 


प्रसिद्ध क्या प० मुनि भी चीयमज़्जी म० फा भी चौमासा 
सगोग से इस घप्ष यहीं था। दोनों भोर उत्साह से धर्म प्रचार होता 
रद्दा। संघ में पूर्ण शान्ति एपं प्रेम का घातायरण 'भारम्म से भगत 
तक चना रदा। बूर दूर के दशनार्थी मक्तों से जोधपुर नगर घर्मफेल 
या दीर्थ स्थान की तरह यन गया था। 


सेस पंप के झाचाये कालूरामजी का भी इस साक्ष जोभपर में 
ही चातुर्मास था | जगज़ को ओर जाते झाते दोनों सम्प्रदाय क॑ 
साघुों का परस्पर मिलना हो जाता प्मीर फूमी २ हुक प्रश्नादि 
भी रन ज्षोगों की ओर से चक्त पड़ते थे | एक दिन हर्पनदमी 
भ० ने उनके साधु से पूछा कि योलों काठ योग फट्टां पते ई 
साधु फो उत्तर नहीं क्ाया। मद्दाराप्त ने फहा-अच्छा, परचीस पोल 
जानते हो, उनमें कोन किससे कम घ फ्रोन सादा--भल्प पहुत्व 
बतलाभो । साधु इसफा भी जयाय नहीं वेसफा, षोल्या फक्ष 
कडूँगा । महारात ने कह्दा--ठीक, फोड इरफत नहीं मुम अपने 
गुरूजी से पूछ फर कज्न इसफा उत्तर के आना, परन्तु उत्तर 
नदारद था। परिणाम स्परुप श्आाघाय फालूरामजी ने पपने साधुओं 
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ते हिदायत फरदी कि रत्मचन्दजी के साधुझों से चर्चा नहीं 
करना । 

, श्स चातुर्मांस में घमें फी जागृति अच्छी हुई । तपर्चयों की 
मह्ी सी छग गई । बड़े छोटे समी घरों में व्रत, प्रत्यास्यान कादि 
धमभाष प्रचारित हुए और जोघपुर फे आवाल पृद्ध नरनारी ने 
भाचाये भ्री फे विराजने से धार्मिक माव का मनमाना पुस्य 
उपाजेन फिया ओर उपदेश का भी क्ञाम लूटा । इस प्रकार परम 
प्रसभता और एल्ज्ास घ उम्रग फे थीच घातुर्मास सम्पन्न हुआ। 
'चातुर्मांस के बाद पूज्य श्री मारघाड़ फे आसपास के गा्ों में 
पिद्दार करते कौर यहां के मक्त जनों फे घीच घीरबाणी फी महिमा 
छुनाते हुए पीपाड़ की ओर पधारे | 
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स्वामीजी का महाप्रयाण 


पजमेर का चातुर्मास पूर्णो कर स्वामी जी श्री घन्दुतमत्त जी 
म॒० 5० » से च्यायर पघारे । मुख दिन वहा ठहर फर पूछ 
शोमाचन्द जी म० से मिल्षने/के ज्षिए भापने मारपाड़ की भोर बिएर 
फ़िया। सुख्रशान्तिपूषक बिहार फरते हुए माप पति तीज £! 
शाप 'कापरा” गाव पधारे कौर मुनि श्री खींवराज जी एपं मुनि भा 
सुजानमल्ञ जी दो संत कोटडे” पघारे । दूसरे दिन स॑० १६४३ मा? 
क्ृ० घीय को १२ बसे स्पामीजी को क्चानफ़ एक पमन हुई 
पास रदे हुए मुनि भी मोज़राज जी एयं पममरघन्दजी मे ने 
'मारोग्यार्थ यथायोग्य प्रयस्न फिप, फिम्सु इस दुःख दद फ्ा रूप ही 
मुछ ओर था। यह उपचार से मिटने नहीं, बरन्‌ उपचार सहित 
स्थाप्ठी जी को ग्रएं से उ्खने प्याया था 3 परिणासरपरप झस 
समय में द्वी स्वामी जी ने वेहकीला समाप्त की भौर अचानक 
स्वगवासी धन गए । जिसने मी इस धात को सुनी, पहू छुण भर 
फे ज्षिए स्तन्च रद गया । 
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पूम्य श्री उप समय पीपाढड़ सीटी बिराज रहे थे । उनकी इस 
अनहोनी घटना से धहुत आश्वय ओर विपाद हुथा ! 
संध व्यवस्था में सपेथा सहायक, योग्य पयप्रदर्शंक, निरमिलापी, 
महोपकारी, सरक्ष स्वभाधी श्मादर्श साघुता और सच्चाई फे आदर्श 
प्रतीक ऐसे महामुनि का सहसा बियोग दो जाने से पूज्य भी का 
सहज गभीर हृदय भी अल्प समय फे लिए खिम्न हुए थिना नहीं रहा। 
पस्तुव" स्घामीजी का इस सम्प्रदाय की तया विशेषकर पूभुय 
श्री को यहुत बड़ा सहारा था । थे दर घद़ी पूश्य भी पर स्नेह दृष्टि 
बनाए रहते तथा प्रत्येक क्षण उज्नकी समस्या फो सुलम्ते में एक 
स्रुयोग्य सल्ञाहकार के रूप में सद्दायक सिद्ध होते थे । संघ के ज्षिए 
भी स्वामी जी का कदम सवा आगे द्वी घढा रहता या। यही कारण 
था कि क्या संत और भ्रावक सबके दिल्त में स्थामी जी के प्रति 
भसीस भद्भा और स्नेह भरा था। 
अव पृश्य भरी फे सामने सवाल यह झाया कि सहसा इस 
रिक्त स्थान फी पूर्ति कैसे हो ? और सघ फी सुब्यवस्था फेसे 
घक्ाई जाय ! क्योंकि थोड़े समय में ही सघ के दो महान्‌ स्तम्भ 
उठ गए, जिनका रहना असी अत्यायश्यक था। पार सो पर खड़े 
रहने पाते घर को सो हालत दो स्लर्मों के दट जाने से होती है, 
ठीक बेसी स्थिति ध्यमी इस संघ की भी द्वोगई थी। ध्यतएव पूज्य 
भी कुछ समय सक गमीर विचार के प्रयाद में निस्त-्ध रहे 
यह स्थिति कुछ ही देर तक रद्दी और शीघ्र ही उन्होंने अपने 
. भन क्षो स्थिर किया कि मेरी इस चिन्ता से न तो सघ व्यवस्था 
भोर न भव स्थामी जी फा पुनरागमन ही समव होगा। 
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रल्‍्टे यह सिन्ता कहीं आते ध्यान का रूप घारण करते थो ए! 
थेजा होगा । संसार फे सारे सम्बन्ध हसी तरह नरबर भोर इए 
भंगुर हैं। मनुष्य जिनसे यहुत भाशाए और उम्मीद वा्ें रत 
शीघ्र चिछुड़ने को नौवत उपस्थित दो जाती है। यह मत्पेमुयतो 
शहां अमर पन फर फौन आया है ! कोई आज़ तो कोई रख ए 
सराय रुप संसार से विदा द्वोने दी वात्ञा है । स्वामी जी भी ऐ 
से हमारा इतने दी समय तक का सम्यन्ध थां, अव इसस्ी शिसे 
बेकार है। ऐसा सोचफर पूज्य भी ने स्पर्गीम झात्मा फे गुय बितः 
एवं देद्दादि सपन्ध को हटाने के लिए सुनियों को निर्वाण प्रयोसत 
करने की झाश्ना दी और श्राप मी उस काम में लग गए। 

समी मुनिरयों मे काग्ोत्सग फिया। संघ में स्थामी जी के निर्ष 
की ख्रग्र विदूयुत्‌ वेग से फल गई | जिस फिसी ने इस समाझ 
को सुना सन्न रह गया। सद्दसा किसी को विश्वास नहीं हो पा' 
था कि ऐसे परमार्थी संत का भी फड्दी इतना शीघ्र सइसा हे 
यास हो ! ज्ञेफिन ऐसी बातें कूठ नहीं होतीं यह जातकर सर 
स्पर्गीय आस्मा फे स्यागादर्रा छी स्ए्ति में उस दिन शक्ति भर # 
नियम पघ प्रत्याश्यान आ्मादि किए । ; 

इस सरह रस्न सम्प्रदाय का एक 'लमकता सितारा जो * 
जन नयमनों का प्यारा था, सद्दसा सदा फे लिए विज्ञीन द्वागर्श 
किन्तु लाते जाते मी वह जो अपनी मघुर मोहक स्एवि हृदय 
में बसा गया पद्द काक्ष फे गम में घु भक्तो पड़ सकती है, हि 
फ्रमी मिट नहीं सफती । 





श्र 


पीपाड का निश्चित चातुर्मास वढलू में 


स्पामी श्री घन्दनमल जी महा० के स्वगेषासी होने पर साम्प्र 
वायिक सघ-थ्यवस्था फे निरीक्षण व संरक्ण का भार पूस्य श्री फे 
उपर ही झा पढ़ा | प्रमुख २ स्तों के स्वगेयास से एफ झोर तो 
कार्यभार खढ़ गया और दूसरी ओर सद्दायफ सप्तों का स्वास्थ्य मी 
पृ कुछ पिगढ़ गया। इन सब फारणां से पूम्य श्री फो पीपाढ़ 
ही पिराजना पढ़ा । इधर चंदनसक्ष जी म० के स्थगेषास फे वाद 
स्वामी भी स्ींवराज जी म० ठा० ४ से विद्वार फर पृश्य भरी फे 
पास पीपाड़ पघार गए थे। झयाप स्वामी ली फे निधन काल में सनके 
पास थे। अत्एय उनके साथ फे दो सर्तों द्वारा स्वामी जी के 
निघनकाल्लीन सारे समाचार पूज्य भी ने जान किए | अन्त में पूश्य 
भी ने स्वामी श्री खींराज जी महाराज से कहा कि स्वामी भी 
घन्दुनमक्ष जी महाराज तो अब बापिस नहीं आएंगे चाहे फोई 
सेंभल्े या यिगड़े । इस द्वाज्षव में अलुभव-यृद्ध दोने से संघ 
ध्यवस्था में झरापफो मेरा सहायक और मागद्रोक यनना भाहिए।”? 
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स्थामीमी फा अभाव स्थामीजी फो ही पूरा करता चाहिए। 
स्त्रामी जी म० ने पूज्य भरी फो संवोपजनक्त उत्तर एणिया आर 
कुछ फाज़ तक उन्हीं फे साथ बद्दा पिराजे । संधों की शारीरिड 
स्थित्ति ठीक होते द्वी पूज्य भी ने यड़छु फी तरफ विद्यार फर दिझ 
ओर यढ़दू में फुल विन विराज कर नागोर की झोर पधार । 
क्योंफि इस धीच में विद्वार फा क्रम रुफ सां गया था। भत' ऋरी 
अधिकफाल तक न रुक फर जल्द जल्द विहार फरन क्र भिचार 
पूज्य भ्री पे मन में हृढ़ घन गया था। 


चातुर्मास की बनती फा फाज्ञ करीय प्रा पहुँचा था। भ्रत' 
चड़ख , पीपाड़ आदि यिभिन्न क्षेत्रों के श्राषफ्त यिनती के लिए 
पूल्यश्री के पास नागोर पहुँच गए । इधर नागोर याक्तों फी प्रार्थना 
थी कि यह 'ातुर्मास नामोर में ही होवे। पूश्य भी रतनचम्रमी 
महाराज साहय फे जस्म स्थान को उसके ऐसिहासिक महतत के 
अनुरूप 'चातुर्मास फा घरदान जैसे मी प्राप्त हो येसी गुरुवेय 
आहठा फरमायें । दर क्षेत्र फे भायक अपनी अपनी भोर खींपना 
चाहते थे । '्मजीय उक्षकन भरी समस्या उपस्थित हो गयी थी 


अन्त म॑ पूम्य भरी ने फरमाया फि आप सग्र झपतन्‍्मपते घलेत्र 
में 'मेरा चातुमांस” करपाना चाइते हैं, और यह मी निरिचव डे 
कि शास्प्र-मयांदा फे अनुकूक्त मुझे भी कही एक जगह चार मास 
पिताने हू । फिर भी यद्द सम्मय नहीं फि एस मरादमी एफ छाल 
में एक मगाहू टहरने फे श्रववाजां एक साथ तक अयप्तियों रू 
घ्यनेफ स्थान के लिये नियास-रुप प्रायना फ्ो स्वीकार करके इसे 


पीपाड़ का निश्चित चातुर्मास घड़लू में. ७३ 


पूर्ण करवे | क्रय आप सयफो ही निर्णय देना पड़ेगा फि मैं क्‍या 
करू ! सभी ग्रार्थी चुप और अथाक्‌ रद गए । किन्तु पीपाड़ बाल्त 
नहीं रुके भौर घोले कि मद्दाराज ! आप चाहे जेसा आदेश हें, 
हम सब उसे माये चढ़ा लेंगे। लेकिन यह घरवान तो लेकर 
जाए गे कि इस घर्प फा चातुर्मास पीपाड़ में होये । 

पृथ्यभी ने बतज्ाया कि मेरी शारीरिक स्थिति एंसी नहीं कि 
फुछ साफ-साफ फहूँ। फिर सी 'ापके झत्यामह से फहटता हूँ कि 
अभी द्रव्य, क्षेत्र, फात, माय फो देख फर समाधिपूर्षक बिना 
विशेष फारण के पीपाड़ 'चातुर्सास करने फा भाव हे । जयध्यनि 
के साथ व्यास््यान समाप्त मुझ । सभी आवक दशेन फर अपने « 
अपने सेत्र पधारने की बिनती फरते हुए नागोर से रयाना हो गए । 
पीपाड़ बालों फी खुशी का सो कददना ही क्या ! उद्दोंने तो प्रार्थना 
फी द॒गक्ष में खिजय पायी थी, फिर क्‍यों न फूले समाते ९ 

नागोर में पूझ्य श्री फे विराजने से घ्म फी अच्छी जागृति 
रही। शभाषगी और ओमयात्ञ माई यहन फाफी सख्या में पृम्य भी 
के उपदेशाशस पान का ज्ञाम लेते थे। पोनों समय व्याम्त्यान 
होता था। हर विक्ष में धर्मानुराग कर प्रेम हिक्तोरें क्षे रहा था। 

नागोर से मु डया, खजवाना, हरसोज्ञाय आयादि जेत्रों फो 
पावन फरते हुए पृञ्य श्री बड़ल्ू पधघारे | जहा से आपको चातुर्मास 
के ल्लिए पीपाह पघारना था । 

संयोग घतयाम दोता है.। मनुष्य चाहता कुछ और होता कुछ 
है। प्लेग का प्रकोप पीपाई में घढ़ता जा रहा था। इस साघातिक 
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रोग मे गाव को दक्षचत् में डाल दिया। सृत्यु संख्या हुख भक्ति 
नहीं थी, फिर भी भावी श्राशस्य झोर भय से सात गांव झल- 
न्यस्त वनता जा रहा था। सब्र कोई आनते ये ऊक्‍़ि पूम्यप्रीश 
यह चातुर्मास पीपाड़ होगा। किन्तु घहां फ्री परित्विति पद 
गई । यहां से झुछ क्लोग तो गाय छोड़ फर घले गए भौर पुद्ध साते 
की वैयारी में गे हुए थे। चारों भोर मगवृढ़ भौर भय 
योक्षघात्रा था। 'अव' हिस-चिन्तक आवकों ने विचाराफ़ि इस 
पिपम परिस्थिति में सन्‍्तों को फ्रप्ट देना उचित नहीं है। इसतिए 
गहां की जानकारी पूृश्यभी को करा वेनी प्ण्छी रहेगी। इद 
« लोगों क्री राय थी कि पृश्यमी एक थार प्रीपाह़ प्रवश्य पघारें, हि . 

जैसा मुनासिय समझे फरें। कहीं उनफे पावन रजन्संयोग से मई 
यज्षा ह्वी दक्ष खाय । 

मगर विघचारवान भाव ने थिना कारण सन्तों फो मार्गेमम 
देना ठीफ नहीं समझ, खपर फरवादी कि प्लेग से हमाएं 
गांव घीर-भीर खाज्ी हो रद्या है। अतः पृश्यभ्री इधर पिशर 
फरने फा फप्ट नहां उठाये । 

कभी-फर्मी परिस्थिति फे सामने ममुप्य को नहीं चाइते भी 
हार खाती पढ़ती है, गद्दी स्थिति पीपाइयासियों फी भी हुई। 
एक दिन जिन्होंने पूरी आशा श्रौर उम़् भरे दिल से चातुर्मात 
फी धिनती फी थी अनेफ सइयोगियों में झपनी सफलता देख कर 
विजयोल्ज्ञास मनाया था कोर चालुर्मासोस्सव फ्रे ज़िए अनेफ गिप 
हैयारियां की थी, डाएं पियश होकर ध्याज फहना पड़ा कि चायुमसि 
फी व्यवस्था कहीं ध्पस्यत्र हो ! 


पीपाड़ का निश्चित चासुर्मास यदखू में. ७४५ 


सन्‍्तों फो इस दुर्येज्ता फा भान भज़े नहीं हो, क्षेफिन स्याव्‌ 
बादी भापा में कहने फी उनकी नीति-रीवि या शेज्ञी सत्यपूणे और 
भाड़े-वस्त में काम देने फी वीज यन जाती है। जिदे इन 
अ्रनिश्चयात्मक धचनों से कमी-कमी ऊु मल्ञाहट पैदा हो जाती है, 
उहेँ सी ऐसे नाजुक समय में इसके महृत्य क्लीर गौरव का पता 
आसानी से चक्ष सकता है! 


उपरोक्त समाचार बड़लू (मोपाज्ञगढ़) फे श्रावकों ने पूज्य भी की 
अजे किये। साय ही यड़ल्‌ म ही चातुर्मास करने की विनती भी 
फी | एक पो समय फी कमी, दूसरी वहद्दा के आवर्कों फी जोरदार 
विनती, इस तरह परिस्थितिबश १६७४ का चातुर्मास पीपाड़ के 
बदले बढ़लू (भोपाक्षणढ़) निश्चित दो गया । 
सपाभय फा स्थान छोटा छने से घोथराजी फे नोहरे में 
घातु्मांस फी व्यवस्था रक््खी गई। पूम्य श्री ठा० ४ बहीं जाकर 
दविराजे। व्याक्यान के क्षिण सन्त पाटा उठा फर लाना चाहते ये, 
किन्तु पाटा यद़ा झोर घजनदार होने से सहज में नहीं उठ रहा 
था। इस पर पृम्यत्नी ने फरमाया फि लो मैं अकेला दी इसे 
उठा क्षेवा हूँ। आपने जोर ज्गाकर पाठा तो उठ दिया, मगर 
हाथ पर जोर पझ्ने से नर्मों में दठे उमर श्आाया। साधारण रूप 
मे तफलज्ञीफ सो कइ दिनों तक रही लेकिन पूज्य श्री ने कमी उस 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 
बड़लू फे इस चातुमास में बादलों फा यक्ष घड़ा प्रयज्ष रहा। 
द्ते घन की घटा और उससे मरने वाली मड्डियों ने खुशी 
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फे साथ-साथ दुःख्र देने में भी कोई फसर नहीं उन्‍खी। वर्षा की 
अधिकता से कई कच्चे सकात गिर गए प्मीर कितने ही समर 
सन्तों क प्राहार विद्वार भी रुक गया। फिर मी उपडेशासृत प 
तेज-घारा से भब्य जीवों फे मन में घर करने बाले पातफ रुपनह 
फो मिटाने में फोई कसर नहीं रक्खी गई। अगर पर्पा स॑ 
बसुधा का ताप मिटा, याहरी मल्ञ घुक्ञा तो इस सन्तनसडृवि सं 
सदुपदेश से मानस की स्याज्ञा मिटी और प्मविवेक रूप मत पु 
गया, इसमें भी कुछ सन्वेद्द नहीं। 

मराषफ, आाविफाणों में, येत्ते, तेले, भरट्टाई भौर पनर॑गियों श्र 
पाता सा छग गया। फमी कुछ नहीं फरने पाले सी धर्मारापन में 
रस लेने क्षगे। दोनां समय घ्यारश्यान का ठाठ क्षगा रहता था। 

फई आावफ पवी बने, कई घर्मानुरागी पने प्मौर कितने क्यसनः 
स्यागी घने । चस्तुव" सत्संग भर सदुपदेश फा सुन्दर प्रभाय पो 
बिना नहीं रहता | घाहे फोड़ भी क्यों न हो एछ यार पर्मेनशिमा 
के आगे उसे कुफना ही पड़ता है। फठोर से कठोर और सीच से 
नीच हृदय बाला भी साधु अनों के सम्पर्क से सीधा, सच्या भौर 
सरक्ष गनता देखा गया है । 


आनिियियज-जजई 


२३ 
स्वामी श्री खींवराजजी का वियोग 


पृथ्य श्री जय यड़लू चातुर्मास में बिराजते थे तो स्थामी 
सींषराजजी म० का चातुर्मास ठा० ४ से पाली था। चातु्मांस के 
अन्त में आपको सुस्तार और दस्व फी पीड़ा अ्धिक सताने क्षगी 
जिससे आपका विद्दार रुक गया। पृण्य श्री फो यढ़स्यू सूचित 
फिया गया फि आप याहा से विद्दार कर सीधे पाली पधार जायें 
हे स्मामीजी की दृशेन ज्ञाक्रसा पूरी हो जावे । उनका स्वास्थ्य 
विगड़ता जा रहा है. और वे एक तरद्द से जीपत की आशा छोड़ 
भैठे हैं, बस म्तकाल में आपका एक बार दशन कर क्ेना 
चाहते हैं। 

पृश्य भी ने रत्तर में फरमाया कि “जद्दा तक हो सफेगा मैं 
शीघ्र पहुँचने का प्रमास फरूगा। किन्तु पाती पहुँचने फे लिए 
पीपाड़ से जो सीधा मार्ग जादा है, उसमें बीच-धीच में नदी-नाले 
का पानी झाता है। इसक्षिए भोघपुर फे रास्ते सड़क दोफर आने 
का भाव है ।” इसके अनुकूल झग० ० ९ को विद्दार फर फूडी 
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के साथ-साथ बुर देने में भी कोई फसर नहीं रक्खी | वर्षा . 
प्धिकता से कई कच्चे सफ़ात गिर गए झोर कितने ही समर 
सन्तों का झाद्यार बिद्दार भी रुफ़ गया। फिर मी उपदेराप्षत 
तेज-धारा से भव्य जी्बों के मन में घर फरने वात्ले पातफ रुपग३ 
को मिटाने में फोई फसर नहीं रक्खी गई। अगर वर्षा से 
यद्चुधा का ताप मिटा, याइरी भक्त घुकज्ा तो इस सन्त-सन्नति सं 
सतुपदेश से मानस झी ज्या्ा मिटी भीर अविवेक रूप मक्त घुर 
गया, इसमें भी कुछ सन्देश नहीं। 

श्रावफ, आविफाओं में, येते, सेले, भट्टाई भौर परंगियों भर 
तातता सा क्षण गया। कभी कुछ नहीं फरने बाते मी घमराषन में 
रस लेने लगे। धोनों समय त्यास्यान का ठाठ छगा रहता था। 

कई आयक्क धरती यने, फई घमानुरागी बने और कितने प्यसत- 
ध्यागी बने । चस्तुत' सत्संग और सदुपदेरा का सुम्दर प्रभाव पईं 
बिना नहीं रहता | चाई फोई भी क्यों न हो एक पार धर्म-मद्िमा 
के श्लागे उसे कुफना ही पड़ता है । कठोर से कठोर और नीच से 
नीच शद॒य पा़ा भी साघु-जनों फे सम्पर्क से सीधा, सझया भौर 
सरण्ष थनता देखता गया है। 


२१ 
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पूम्य श्री जब घड़लू चातुर्मास में विराज्ते थ तो स्थामी 
सींपराजजी म० छा चातुर्माम ठा० ४ से पाल्ली था। चातुर्मास के 
भन्त में झापफो बुखार ओर दस्त फी पीड़ा अधिक सताने लगी 
लिससे आपका विद्दार रुक गया। पूम्य भी फो घढ़ल्‌ सूचित 
फिया गया फि झ्माप यद्या से बिद्दार कर सीचे पाल्ली पघार जायें 
तो स्पामीजी फी दर्शन ल्ाज्सा पूरी छ्लो जावे । उनका स्वास्थ्य 
विगड़ता जा रहा है. ओर वे एक तरह से जीषन की प्माशा छोड़ 
बैठे हैं, बस अन्सकाल़ में आपका एक बार दर्शन फर लेना 
चाहते हैं। 
पूश्य श्री ने उत्तर में फरमाया कि “जहा तक हो सकेगा में 
शीघ्र पहुँचने का प्रयास करू गा। किन्‍्सु पाली पहुँचने के लिए 
पीषाइ से जो सीधा माग जाता है, उसमें वीघ-चीच में सदी-नाले 
फ पाती झाता है । इसज़िए जोधपुर के रास्ते सड़क होफर आने 
फ्रसाव है।” इसके अनुकूल सृग० ० १ को पिद्दार कर कूडी 
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बगैरद पलेन्नों से होते हुए मार्म कृ० ७ को आप महामन्िर 
पहुँचे। उस समय पाल्ली से फेसरीमल परडिया फ् पत्र जोषफ 
आया जिसका आशय यह था फि पृश्यत्नी यदि जोघपुर पाए 
गए हों तो पाज़ी की घरफ जल्दी विद्वार करने के लिए भ्ज फर। 
पत्र का क्याशय पूज्य भी को निवेवन किया गया । लेकिन पूनम 
के हाथ का दद इस समय तक मिट नहीं पाया था। इससे 
योक उठा कर घज्षने में बाधा होती थी। भअत' आपने फरमाश 
कि “मैं अल्द से जल्द कोशिश करफे मी मागे ह० १२ फ॑ पहले 
पक्षी नहीं पहुँच पाऊुगा क्‍योंकि मेर हाथ में भी मी इर्द 
फिर पाक्षी से स्थामीजी फे जैसे समाचार मिर्शेंगे, वैसे ही करत 
के भाष हैं ।” इस धरद्द की सूचना पाक्षी फरदी गई । 


इस बीच पूर्य श्री विद्वार करने दी पाले थे कि हड श्रौर 
नसों फा एक जानकार यहा श्राया और पूर्य श्री का हाय पेखक 
पोत्ा कि मैं इसे मसल कर दीन दिलों में ही ठीक कर दूगा। 
किम्सु घव शक चलना फिरना यन्‍्द रखना पड़ेगा! बाद पा 
जहां, चज्न फिर सकते हैं। पृल्यभी ने विजार किया कि यहि 
तीन विन में दर्द ठीक हो गया पो पहुँचने में झोर तीन विन 
क्षमेंगे इस तरह दर्वे भी दूर हो जाएगा भौर समय पर बह 
पहुँच भी जाएंगे । 


इघर पाली से पुन' स्तपर कायी कि स्पामीमी स० का स्वास्थ्य 
बिन प्रति दिन विगड़वा द्वी जा रहा है। पूम्यभी शीघरवा से 
पधारें तो मिक्षना हो सकता है। मगर इस सूचना के माई 
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स्वामीजी फ्री पीड़ा बद़ती ही गयी। पूज्य भ्री विहार करके भी 
नहीं पहुँच सके और आप सयारा मरद्दण का आप्रह फरने कगे । 


पास फे सन्‍्तों फो कभी इसके पहले सयारा फा असंग सामने 
नहीं भाया था भ्रव' पे सव ब्मसमजस में पढ़ गये | विश्वस्त एव 
जानकार भावषफ फी सक्षाह््‌ ज्ञी गई | फेसरीमक्ष बरडिया जो पाती 
फे स्लास ज्ञानकार य ह्मनुसथी भावक ये उनकी राय यही रही 
कि महाराज फो सकक्षीफ अधिफ है, स्वतः इनकी इच्छा हो तो 
संधारा फरा देना चाहिए। ऐसी राय कर ये सन्‍्तों के साथ 
स्पामीजी के पास पहुँचे और भलीमाति देखकर योले कि महाराज ! 
भापका प्या विचार है । स्थामीजी ने फरमाया कि अय विचार 
फ्या पूछते ६ं ? जिस जीवन सफलता के ज्षिए घर द्वार, फुद्धम्व 
परिषार, सद्दन-सरत्-जीवनोपभोग्य-सुख सामग्रिया त्याग दीं, 
पह अवसर विल्कुत् नजवीक है । ध्मव मृत्यु-छुधार से पह अन्त 
सफलता भी हासिल करनी बाहिए। इसके सिया न फोई अन्य 
चिन्ता शोर न लाक्षसा दी है । 


स्वामीजी के रद विचार एवं प्रथज्ष विश्वास को वेखकर सर्ष 
पम्मति से आपको मार्गे क॒० ११ को सथारा करा विया गया। 
उपस्थित सन्त समयोचित स्थाध्याय सुनाने गे । 

प्रात'काज्ञ रव० पूझ्य श्री घमेदासजी म० की सम्प्रदाय के 
वर्तमान आचाये भरी नन्‍्दक्षाज्षजी मद्दाराण जो यहीं विसजते थे, 
सांमीजी के सथारे की ख़बर सुन कृपा फर सन्‍्तों फे साथ 
पषारे और स्थामीजी फी स्थिति देखकर सनन्‍्तों से बोले कि 
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स्थिति गम्भीर है, आप सबने संथारा करा दिया सो ठीझू किए 
है। यों तो झ्राप मुनि लोग वरता से सेवा साथ रहे हो, प्रि. 
भी यदि अवसर दो ठो हमें भी सूचित फरना पाफि योग्रारु 
हम भी जाम के सकें। पूम्य भी के चक्ते जाने पर उपस्थित सल 
स्वाध्याय आलोचना भादि झ्ुनाते रहे | दो-सीन पहुर का संपा। 
पूण फर झूग० कृ० १२ को दिन के दो यजे स्थामीडी ने 4 । 
त्याग दी। इस प्रकार शोभाम्बर का एक स्योतिष्मान नपव सी 
के लिए बिल्लीन हो गया । 

स्थामीजी मद्दारात फे स्थर्गवास बाद उनरी सेवा में रहने बह 
भी सुजानमक्षजी म०, भी भोजराजजी म० य श्री अमरघल्दजी म० 
तीनों सन्त पाक्षी से विहार फर मागशी० हु० $ फ्रो जोधपुर पूछ 
श्री फी सेवा में पधार गए। पूज्य श्री का दद अ्रभी मिंठा ना 
था इसक्षिए करीध दो मास तक झ्रापक्ा मोघपुर से पाइर गिएए 
नहीं हो सका, विघशतायश पह्दी रुकना पढ़ा । 





ध्या 
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कष्टों का कूला 


स्वामीजी फा यु'स्त अभी भुज्ञाया मी नथा फि जोधपुर म 
पूश्यभी की भाज्ञानुवर्तिनी मद्दासती श्री सियगाराजी महाराज फी 
सुशिष्या श्री सूरजकु घरजी फो प्लेग मे पकड़ क्षिया और इसी 
पीड़ा में क्रापका देश्ान्त मी हो गया । जोधपुर में प्लेग फा सचार 
होने क्रगा धा। अत' श्रावफों ने दाथ जोड़कर पृश्यभी से ऋअर्ज 
की कि भ्मी झयाप यहां से पाती फी ओर विहार फरवें तो अच्छा 
रहेगा। प्लेग के प्रसार से सारा जोधपुर क्षेत्र अ्शान्त और 
विषाक्त ई। अत नहीं भज्ज करने योग्य बास भी अर्ज करनी 
पढ़ती है । 

अबसर देखकर पृथ्यभी भी ठा० ७ से पाक्ी पधारे नर बद्दा 
पर मासफक्प बिराले । घाद में पृज्यभी ठा० ४ से दो बिन सोजत 
बिराजते हुए स्याबर की तरफ पधारे और सुनि भी मोजराजजी 
मह्दराण, अमरचन्त्रृजी महारान तथा सागरसुनिजी महाराज 
पीपाड़' फो ओरे घक्ष पढ़े, जझ्ा मद्ासतियांशी भी पीजाजी 


| 
| 
८रे 'अमरता फ् पुजारी | 


मद्दाराज को दशैन देना था । सवियांजी को दर्शन बैकर भे दीन 
सन्त भी विद्दार फर व्यावर पून्यभी फ्री सेया में पहुँच गए। 


पूज्यभी के ज्यावर पघार जाने पर जयपुर के गणमान ' 
भाषक चातुर्मांस फी बिनती के क्षिए पूज्यश्री की सेपा में मय 
पहुँचे । उन क्षोगों के झ्राप्रह और मक्ति-भाव फो देसरूर पू्े 
भी ने समाधि पृथक बिना फारण जयपुर चातुर्मास करने फे माय 
फरमा दिए । कुछ दिन ब्यावर में घ्मं की प्रमायना फरके भे्र 
शु० १ को आपने प्मलममेर की ओर विद्दार किया भौर सर 
मागक्षियाबास होकर चैत्र शु० ६ के झ्जमेर पघार गए। 

फर्म फी गति घड़ी विचित्र है । क्थाह्‌ सागर की तरइ सत्र 
में इसका पार पाना बड़ा फठिन है'। बड़े-यढ्रे ज्ञानी, ध्यानी, यू | 
यीर, क्षद्ममीयान्‌ ठफ इसके फुटिज्ञ चक्कर में पढ़कर शरसद्दाय भर 
निर्वेज्ष बन जाते हैं। झनेक विमूतियों बोर लब्धियों फे भरा, 
अगाध झानों के आगार तीयद्वर तक इन कर्म रुपी दुदमतीए 
शत्रुओं की प्रवन्ष चोट से नहीं गच पाए फिर दूसरों की शी 
यात दी क्‍या ? | 

अर्मा ही पूम्यभी अजमेर पघारे कि श्रचानक आपको दजे ही 
थीमारी हो गयी | छगावार ६ विनों पफ आप वीमार बने रह। 
पास में रहने पाले सन्त तो एछदम ज्ञोम में पड़ गए। सारा मत. 
स्थान, जनपदष्यसी प्लेग फा शिफार थना हुआ था। विहार 
फे सभी मार्ग अयरुद्ध थे। सम्प्रदाय में स्यवस्थापक ये प्रभावशाती 
ऐसे तीन बसे सन्त अल्पस्धक्ष फे अन्तर में सदा फे किए विद्यर 
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बुके थे । पह बिरह दुःख भुलाया सी न था कि श्रचानक सघ 
परज्षफ फो ही इस फ़ूर रोग ने धर दवाया इससे बढ़कर संघ के 
ज्षेए चिन्ता और हो भी क्या सकती भी ? सेठ छगनमत्जी 
प्रादि भक्त आयकों ने यही तत्परता से सेवा फी । वै्व रामचन्द्रजी 
धादि जानकार वैद्यों की देख रेख और आहार विहार फे संयम से 
कैसी तरह यह घाघा दूर द्ो-गई। पृज्यश्री फे पथ्य प्रहण से 
पंच भौर श्राषक्त सघ समी आानन्द्‌ विभोर हो उठे । क्योंकि 
प्रत्यन्त सयकर दुःख फा विराम भी, एक प्रकार के अमनुपम सुस्त का 
शरण माना गया है । 


पुण्य प्रभाव से रोग तो जाता रद्या किन्तु र के पानी घनकर 
नेकज्ञ जाने से शरीर सर्वधा भ्रशक्त और कमजोर वन गया था। 
बेला पिभाम लिये विह्यर करमे की क्षमता नष्ट सी दो गई थी। 
घतएप पैद्य ढाक्टरों की राय से दो मास सक आपको अजमेर में 
(| पिराजना पड़ा। पूर्ण स्वस्थ होने पर किशनगढ़ होते हुए 
पापाड़ में श्राप जयपुर पघारे जहां कि इस यपे का घातुर्मास 
नेश्चित हुआ था। 


२२ 


महासतीजी का सथारा 


जयपुर फा सौभाग्य या कि ७३-७४ फे दो थातुर्मास वाइर 
(६७४ में पूव्यभी ने फिर यद्दा खातुमांस की कृपा फरमादी।एम 
समय शी हरखचन्दजी म० छुजानमल्लजी म० भोजरामी मं! ' 
अमरघस्थुजी म० क्षाभचन्दजी म० ओर आा सागरमक्मी मे! 
६ संत आपकी सेया में थे। भक्ति-माय की पिकता झौर पार्मिक ह 
लगन फे कारण चातुर्मास में घम फी भ्च्छी प्रभाषना हुई | शिरत 
उमंग और उत्साह से चातुर्मास फ्राया गया था, वह सर्भया सफर 
रहा | सुस्त शान्तरिपूयक चातुमांस पूरा हो गया। 

स कु प्रतिपदा को पूज्यभी विद्दार फरफे खयपुर कथा 
नयमल्लती फे फरला में ठहरे डुए थ कि अचानक माधोपुर से 
स्वर 'आयी कि मद्यासतीजी भी मल्लानी फे पेर में पक प्रषार अर 
जहरीला घाय दो गया, जो पढ़ता ही जाता है, घटने का ताम 
नही ल्ेठा | खपर पाफर जयपुर फे भ्रायफ मेम डाक्टर फो साथ 
लेफर मा्ोपुर गए। 


महासतीजी का सयाण एफ£ 


डाक्टरानी ने घाव को देख फर अभिप्राय जाद्विर किया कि 
“बाब निपैज्ञा है, पैर कटा दिया जाय वो पऋच्छा, नहीं तो घाव 
फैलकर माणाम्त करके छोड़ेगा” । इसको सुन कर सतीजी ने कटा 
कि-मरने फी तो कोई चिन्ता नहीं, किन्तु पेर कटा कर सयम 
मारगे की प्राराघना में असुविधा पैदा फरना मैं नहीं चाइती । जब 
मरना निश्चित है. फिर उससे उरना यया ? हों, एफ क्ाक्षसा 
श्रयश्य है कि इस 'अन्तिम समय में पूल्यभी फा दशेन मिद् जाता 
पो जीयन फे साथ २ मृत्यु भी सफल घन जाती। साथ ही माधोपुर 
के भक़मनों को मेरे निमिस्त गुरु देख के दशेन घ उपदेश भषण 
का सुअधसर प्राप्त हो जाता ।” जयपुर फे माई इस समाचार को 
क्षेफर क्षौट भाए | 


पृश्यभी को सारी स्थिति अर्ज कर कहा कि वे आप भी फे 
दर्शनों के क्षिप पूरे उस्सक हैं.। कममया भाप षिद्दार कर ठथर ही 
पघारें । जब सतीजी की मक्ति भावना ऐसी थी तय भक्ला पृष्यभ्री 
अपनी रीतिनीति फो कैसे भुक्षा देते उनकी भ्राज्ञानुवर्तिनी सती 
सीषन फी अन्तिम घड़ी में उनका दशन 'चाहदी ई ऐसी स्थिति में 
रसे कैसे भूल जाते । आपने शीघ्र तीन संतों फे सग माभोपुर के 
ल्षिए विहार फर दिया और मागे के अनेक गायों फो पव्िन्न फरते 
हए झाखिर माघोपुर पहुँच द्वी गए 


पह्ां पघार कर सदीजी फे कष्ट को देखा और विविध उप 
देशों से उनके कप्ट पीड़ित मन फो प्रवोध दिया। पूल्यम्री पे 
दतेत से उस पिकज्ञावस्था में मी सवीजी को पूरी संवोप हुआ। 


८६ अमरता का पुजारी 


क्योंकि जिन सत्पुरुपों की कायिक, घाचिक थ मानसिक प्रवृत्ति ही 
कोक-कल्याण-फामनामय है, ऐसे भद्दापुरुषों को देख फर पुर 
जीवाँ को एक 'अनिर्वचनीय शास्ति की भराप्ति 'भताग्रस ही है| 
जाती है। महापुरुषों फी भाकृति को “भार्त इय्रा” विशेषण प्रात 
है, जिसफा अर्थ पीड़ित प्रिय होता है । ; 

सम्तोप एवं शांति का अनुभव करती हुई मधासतीयी ने भर्य 
फी फि-“महाराज ! अन्ध समय में झापके दशन फ्री पड़ी जाज़ता 
थी, वह तो पूरी द्वो गमी | अब एक नियेवन जो कि जीढन भर 
सबसे झत्तिम निवेदन है, आप से करती हैँ फि मुझे सयाय वर 
दीजिए । जिस से लीवन फा यह अन्त भाग भी सफक्ष हो जाग 
सतीओ के पिचारों फी दृढता य योग्य अवसर को देख फ्र पूल 
थ्री ते उस्हें संधारा फरबा विया। सीत चार दिन फ्ा संगार पू 
फर सतीजी परक्तोफ पधार गई । 

पूश्यश्री इधर कइ धर्षों से एक न एक याघा से घिरे रहते पे, 
अत शान्य होकर कुछ फरने घ सोचने फाय सु्मपसर नहीं मिश्र 
पाया । वयद्वा तक कि बिहार का क्रम मी भस्त व्यस्त द्वो भत्ता था 
अत इच्छा हुई फि भ्रमी कुछ दिनों तफ इसी प्ेत्र में विघरत॑ हुए 
भीर याणी का प्रचार परता द्वी ठीक रहेगा । 





श्द्द 
आचाय॑ श्री माधोपुर के क्षेत्र में 


आायाये भ्री फा माधोपुर प्रान्त में पघारने का यह प्रथम प्रसग 
था। माधोपुर फे इलाके में साघु साध्वियों फे पधारने का भ्रवसर 
फस ही होता है। इस कारण से वहां के क्षोगों में साधनों फे 
प्रति भरद्धा और सक्ति अधिक रहती है। अनेक गायों फे धर्म 
प्रेमियों ने पूम्यभी से अपने २ गाव में पधारने डी विनती अत्या- 
प्रह के साथ की । 

पआचाये भी ने पह्ां फे क्षोगों फी भक्ति और क्षेत्र फी नवीनता 
दया दया धर्म के प्रचार का सुझवसर पेखकर द्वां मर पिया। 
भौर मावोपुर से सामपुर घ उणियारा आदि प्षेत्रों को पावन करते 
हुए यू दी फोटा फी ओर पघारे । आपके पघारने एपं सदुपदेश 
से घर के लोगों पर अच्छा प्रमाव पड़ा | सोयी धार्मिक भावना 
जग पड़ी झौर सूने मानस पुन' अद्धा से उमड़ पड़े । 

फोटा-रामपुरा में फई दिनों तक विराज फर धमे प्रचार 
किया। बह के प्रमुख सेठ घुन्नीलाजजी ने अष्छी सेवा यजाई । 


रूप अमरता का पुजारी 


बड्ढां से विद्वार कर भ्राप “मात्रापाटण” पधारे चौर भार प्र 
के कई गायों में सी बिचरे। ! 


इधर अपने सुना कि-रामपुरा, भानपुरा यहां से 8 
ओर बहा एक भाषक शास्त्र पे अच्छे आनकार हैं। साधु न 

भी वे झारंभ समारंभ से अल्लग फेबल् धर्मस्यान में ही पते ई 
ओर ह्रपिकांश समय शास्त्र घाचना एर्य उसके परामर्श मेंई 
पिताया करते हूँ । उनकी मालवा मेवाड़ फे अतिरिक्त प्रम्सत 
प्रान्तों में मी प्रसिद्धि हैे। भ्रतः समीप पघार कर ध्माप भी छो हतते '. 
एक बार अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार फी यात से हस्ा 
हुई कि जयपुर मुनि श्री इपभम्द्रणी, भोजरासजी झादि जिन बीन 
सन्‍्तों फो छोड़ फर झाये हैं, उनको सूचना विज्ञाकर यदि टी£ / 
जबाव ञ्ञा आय धो रामपुरा केसरीमक्लजी आवक से एक पार मिह 
सें। इस निमित्त थोड़ा मालचे फा भी भ्रमण हो जाएगा। ऐसा , 
सोचफर आपने आरवर्कों के साफेत जयपुर संतों फो सूचना कया 
फि क्याप क्षोगों फामन द्वो तो क्राप सब अभी ध्जमेर परमार 
जाें । मद्दासाज भी माक्षवे फी ओर विहार करना घाहुते हैं। 


जयपुर से जयाष झाया फि पूम्य भ्री के: विद्वार की निश्षित , 
सूपना मित्ने त्तो हम सब भी भझाषाये श्री की सेया में ना 
ाहते हैं ! 

इस प्रकार जयपुर फे समाचार पागर पूज्य भी ने पिधार स्सि 
कि उन तीनों फो इघर घुणाना पसुविधा घनफ होगा। ख्रस एफ 
तो इद्ध हैं चोर दूमरा क्षेत्र अपरिचित ! अत' पग पय में र॒ठ़ि- 


। 


। 


आचाये भी माधोपुर छ्ेश्र में. रह 


नाएयें का सामना फ्रना पड़ेगा । हसलिए अभी हां से विहार 
ऋर टोंक घोते हुए जयपुर चलना ही इचित ध्ोगा। ऐसा वियार 
कर पृश्य श्री उघर से जयपुर फी क्रोर पघारे। बीच के मागे में 
टोंक झाता है। टोंक में जैनों फी संख्या अल्प दोने पर भी क्ोगों 
की भक्ति सराहणीय थी। पूृल्यश्री भीक्षालजी म० संसार में यही 
फे बावेल् कुद्म्य फे ये | ऋतः पूज्य श्री श्ञाते समय टोंक द्ोफर 
पषारे । बह्दां सेठ माणकचन्दजी वावेज्ञ आदि का सेवाभाष प्रशंस 
नीय रहा | फुछ दिन षिराज फर झ्राप जयपुर पघार झाए। 


गर्मी फी ऋतु कआागयींथी। मारवाश की धरती तथासी 
सल्ल रही थी । लू फी लपटें कौर पछवैया हवा मीतर थाद॒र ज्याज़ा 
इसभ कर रही थी। दिन वी तो घात ही क्या रात भी तीघ्र सांस 
की तरह गे गम मालूम पढ़ रही थी। पेड़ पौधे ह्टी नहीं कुक्षसे 
भीषण ताप से मानव सुस्त भी मुरम्मया नजर थआता था। अलीब 
परेशानी थीं? जाएँ तो कहां झौर ठट्टरें तो कहा ! बड़े २ ठंढे 
महज्ञ भी गे फोठी का रूप घारण फिए हुए ये । 


गर्मी के मौसम में प्रति षर्षे पृश्य भी फे शरीर मैं “वाहूजला” 
की पेदना हुआ फरती थी। मीषण गर्मी फा वक्ष उसे झोर भी 
बढ़ाया दिए जा रद्दा था। साय के अन्य संतों का स्वास्थ्य भी 
भच्छा नहीं था। निदान विहार की प्रवक्ष इच्छा होते हुए भी 
स्कना पड़ा । समर रहे ये कि कुछ दिनों में पिद्यार फी स्थिति हो 
चापगी । परन्तु चैमन्न स्पर्शना वजयान होती है । ममता १६७६ का 
भादुमास भी झ्ापको जयपुर में ही करना पढ़ा। चातुर्मांस फे 


६० अमरवा का पुजारी ' 


समय ६ संत आपके साथ सेपा में थे। यड़े पृन्यमी की सेवा मे 
१४ पर्ष रद्द फर मानो ये चातुर्मास जयपुर फे लिये पूर्णांहुति 
रुप में हो वैसे भ्रन्तिम चातुर्मास थे । 


जयपुर संघ छी धर्म भावना श्ापफे पिराजन्े से भ्रत्यधिह़ 
यढ़ गई । बच्चे पूढ़े हर दिल्त में भापके प्रति प्रगाढ़ भद्धां भी। 
आपके सदुपदेश फा सहयोग पाफर घर्म प्रेम क्र विरवा शदुक्वा 
उठा यथा ज्ञान भ्यान फे फ्तफूक् से यह क्षद गया। धर्म के प्रति 
जिन लोगों में भ्राक़स्य और मस्ती देखी जाती थी ये भी धर्म स्नेह 
फी मस्ती से इन दिनों क्ूमते नमर आए । इस भ्रझार घार्मिक गे 
से सरायोर यह छिितीय चातुमाम जयपुर को तीथंरूप फर गया। 





२७ 


मुनि श्री लालचन्दजी का मिलन 


ज़यपुर चातुर्मांस फे याद विद्दार कर पृज्यभी किशनगढ़ 
होते हुए ग्जमेर पघारे। यहां कुछ दिन बिराज कर पुष्कर, 
याषक्ा, पावू होते हुए झाप मेड़ता पघारे। थांपक्ते गांव में 
भमीक्रपिज्ी महाराज की सेया में रहने यात्ञे मुनि ज़ालयन्दजी 
पृश्यभी से मिले! ये पहले से सी परिचित थे क्योंकि संसार 
में जोधपुर के सिंधी कुस्त फे थे। हनफी पच्छा स्वामी भी दरसचंद्‌ 
भी म० की सेवा में रहने की थी। पूर्ष परिचित होने के फाएण 
स्वामी जी फा विश्वास था कि हमारा इनका निमाव हो सफता 
है। इस विचार से स्वामी जी ने पूल्यभी से अर्ज फी। दाल 
. भममषर पृश्यभी ने पूछा कि इन्होंने ऋषिजी का सग कब और 
' क्यों छोड़ा इनके विपय में ऋषिजी फे पिश्चार क्‍या हैं ! 


इस पर मुनि श्री ज्ञाज्चंदजी ने कद्दा कि उन्होंने खुशी से 
इमे भापकी सेथा में रहने फी प्माज्ञा दी दे। स्वेच्छा या किसी 
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विंरोध से में यहां नहीं काया हैं। भाप षचित समझेंतो मुझे 
रखते या मुनासिय प्ा्ादें । 


दोनहार बड़ा मक्तघान होता है । यह असंयोग को भी सुसंयोग 
में मदक्त वैसा है। ज्ञाक्षर्णदजी क्री घात और सफाई सुनझर भी 
अमी तक पूफ्यभी ने इनके लिए कुछ निर्णेय नहीं दियाणा। 
मगर एक विन दुर्योग से विह्वार फे घीच थांवक्षा और बड़ी पा! 
के भष्य एक गांव में किसी तह सांड़ ने क्लासमुनि को गिर 
दिया । इस घटना में शाक्षबदजी को जोर की चोट क्षगी भोर 
में चक्षने फिरने में मी परावक्षम्वी घन गए। आत्र” सेपा व्यकस्पा 
के क्षिप अब उनफो मिल्ाना आ्याषश्यफ हो गया। इसलिए पातू 
में घड़ी दीक्षा वेकर चनको मिल्षा क्षिया कर स्पामी भी दरखभेद 
जी भद्दाराज् की सेया में उस्हें रस दिया। श्री हरस्र्धदजी 
म० ठा० दो फो किसी खास समाचार से पीपाड़ फी झोर पिह्टर 
करना पड़ा । 


श्ट 


वैरागी चौथमज्ल का सग 


भआचाये भी जव छोदी पादू में विराजमान थे धो मेबड़ा गांव 
फा एक छड़का जो वहाके प्रतिष्ठित भावक प्रतापमल मन्तोकचन्द्‌ 
भी के पास फाम करता या, पृश्य्री के उपदेश से प्रभाषित होकर 
बसे भी धर्म प्रेम उत्पन्न हुआ । उसने मद्दाराज औ्री की सेयामें रइने 
फी इच्छा से सेठजी को कहां कि मैं मद्दारजजी के पास रहकर 
धार्मिक च्रभ्यास करना चाहता हूँ। सेठजी घर्म प्रेमी थे अत' उह्ें 
उसकी बात से घड़ी छुशी हुई ओर उन्होंने रहा कि यदि तुम्हारी 
ऐसी इच्छा है. तो खुशी से मद्दाराज फे पास रद्दो और ज्ञान ध्यान 
सीक्लो । पढ़ने लिखने फे दाव॒ अगर सुम मुनि घनना चाहोगे तो 
हुम्दारे काका फी आज्ञा यगेरद की स्यवस्था हम करा देंग। 

पूम्यश्नी का विद्वार पह्मा से सेड़ते की तरफ हुआ, सेठ सतोप 
पन्द्‌वी ने मार्ग के ज्िये कुछ साथन साथ में देकर उस बाक्षक 
को पूश्यश्री फे साथ कर दिया। पूश्य्री के पास वह अपना घार्मिक 
भभ्यास करने ज्ञगा एव श्ञानाजेन में र्मगया | 
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पीपाष्ट में ध्लोसवाल घराने की किसी प्रतिप्निव वाह शा. 
अपने एफमात्र होनहार पुत्र फे साथ दीछ्षा मगवंदी की भाएपता “ 
में लीबन समर्पण करना था। उसे पृश्यम्री के दशनोपत”: 
भागे फी साथना का मार्ग तय करना भा। पूल्यमीकों या 
यह सर मिल्ली तो भाप बढ़छ से पीपाइ फे लिए धत्र पह 
बदल से विद्ार फर आचाये भी ठा० ३ से सापिन! शेर पीए 
पधार ने याज्षे थे। अतः परीपाड़ के घहु्त से आवक आगिशर 
पाधिन पूव्यश्ली फे दरानाये पघारे! मगर उस विन पूमरी 
साथिन नहीं पघार सके । 

धूसर दिन साधु भार भावक आपिकाओं से सेविव बीएमु 
की जय घ्यनि पे सग पृष्यप्नरी पीपाए़ पघारे और गाढमल्जजी घोर 
की पोक्ष में विराले | यहा पहुँच कर ध्रायायत्री ने इस बाई 7 
बार्ताज्ञाप की और उनके प्रिय पुत्र को भी पेसा। उस समय 
याक्क सुनिभी दरखचन्दजी मद्दाराज फे पास 'लोगरश्स झ फ् 
सुना रद्दा था । पूज्यभी से विचार कर ये माता पुत्र निर्षिध्त भपरी 
उदश्य सिद्धि फे लिए झजमेर सेठ भी छगनमत्मी के यहां 
आए जो इनके सासारिक सम्वाघी लगते ये। पीपाह में हर 
ममता फा यह स्याग आसान नहीं होता। "रोक दिला पूर् 
कई भोह ओर प्रपंच में डालने से भात नहीं भात॑ | शा भी 
कि--' भेयासि यह पिध्नानि? अर्थात्त्‌ उत्तम कार्य में एजाएँ रिए 
उपस्थित हो लाते हैं! 


३ 6 
'दाहूजला' और पीपाड का चातुर्मास 


जोघपुर फे भाषक पृज्यभी फे दुर्शनाथे पीपाढ़ आए और 
शोधपुर पघारने फें लिए सोरदार शख्दों में प्राथेना फी । उनके 
. भरत्याप्रद और स्नेद्द मरी बिनती फे कारण पूथ्यभी ने साघु भाषा 
में स्वीकृति प्रदान करदी। कुछ दिनों फे वाद जोधपुर पधारने के 
झ्विए धाचाये श्री पीपाढ़ से रोया पघारे कि सयोग वश यहा 
भापको ज्वर हो गया। दाहजला की शिकायत तो पहले से घनी 
ही थी। उस पर इस भयंकर व्यर ने और जोर ज्ञगाया । स्वर के 
जोर से आप चेम्नुघ हो गए! पास याले संतों में यह घवराइट 
भोर चिन्सा का कारण दन गया । साधुमागांलुसार उपाय किए । 
पध्योपचार से चार पिनों के बाद युखार की तेजी घीमी कौर 
हल्की पड़ी । 


साधु ओर भाषकों की राय हुई कि पृज्यभ्षी एकयार पुन पीपाइ़ 
घर ज्ञांय। क्‍योंकि बहां सघ प्रकार फी सहूलियत भर 
धोषधोषघार रा विशेष सयोग है। इससे शरीर की स्थिति झुघर 
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जायेगी। फिर श्रथसर पाकर गन्वस्य स्थानों में खुशी से पघार 
सफते हूँ । इस सलाह के अलुसार पूज्यभी पुन' पीपाह पार) 
जय यद्द समाचार जोघपुर पहुँचा ठो जोधपुर के मुझ्य “ शव 
विचार में पड़ गप कि पृम्यभी वापिस प्रीपाज़ फ्यों पघार गए ? 
इसकी जानफारी फे किए थे सथ पीपाड़ आए ओर यहां भार 
सारी यात॑ मालूम फी । उन सर्चों ने पूउ्यश्ी से भ्रज़ थी कि गर्मी 
कुछ शान्त हो जाय तभी आप यहां से विद्वार फीमिएगा। क्योंकि 
दाहजला फी तकक्षीफ और स्पर टूटे शरीर से धाम ? विधरना; 
इस मयंफर गर्मी में श्रापफे शरीर को घद।श्त नई्टी होगा। दारीर 
की दुबलता घोर प्रृद्धाबस्था पर भी विचार फरना आपर्यक है। 
इस पर पीपाड़ फे भावों ने प्रायंना फ़ी फि साहय | यह 'लानु्मासे 
तो पीपाड़ में होने दीजिए । 


उस समय पृउ्यश्री ने फरमाया कि साधु फी परीक्षा भाया 
पालन से ही होती है। कहा भी है कि--“साधघु शब्दा परखिए” 
ओर--'मनस्येफ॑ ययस्येफ फर्मश्येक॑ महात्मनाम” प्रर्यावे मन 
ययतल प्र फर्म इन सीना म साम॑ सस्‍्य सच्से साधुओं में द्वी पाया 
जावा है। इसलिए साता रहते हुए तो यद्वी विचार है पि गर्मी 
फम हो जाय अथवा एयाघ बयां गिर जाय सब ओपपुर फो विद्वार 
करदू , फिर जैस संयोग होगा । पीपाड़ में तो बैठा ही हैं, किखु 
अभी यहा फे चातुर्मास पा पधन नहीं द सकता। 


आखिर संयोग पेसा ड्रुस्मा कि न तो पर्षा ही हुई भर न गर्मी 
हा फम हुई, प्रत्युद तापमान भयंकर रुप घाएण करवा गया। 
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जिसमें स्वस्थ से स्वस्थ क्षोगों का गमनागमन भी फम साहस 
अइझ्म नहीं था। इधर सेया भावी मुनिश्री सागरमल्स़जी म० 
अस्स्य हो गए। उनकी छुघा फम पढ़ने से “गुरासा पेमराजी” 
की दया दी जाने क्गी, उनकी स्थिति विद्वास्योग्य नहीं थी। इस 
प्रकर धापादू शुस्त अप्टसी फे याद जय जोधपुर पघारने का 
समय बिल्युज् नहीं रह गया सब लाघार यन कर पृज्यभी ने 
पपाड़ का घातुर्मास स्वीकार कर लिया, श्र आप ठा $स!” 
फ्रसरीमलजी चौधरी की पोक्ष म थ्या पिराजे । दो ठाणे से शुनि 
भी हरखचन्दनी महाराज पहक्क द्वी '्मजमेर पघार॑ अर यहीं 
उनड्ा घातुर्मास हुआ । 


भ्राचायत्री प्रात-काज स्वयं ज्याख्यान फरमातै | सघ म घारों 
भ्रोर पूण उमंग का बातायरण था। दया, पीषध आर वेले, सेके 
चट्ाई आदि तप भी बश्मक्छ परिमाण में हुए। पचरगी और 
धमेचक के लिए भ्रावक भ्रायिफाओं में होड़ चल्त रही भी। जैंन 
होगें के भ्रतिरिक्त जैंनेतर मद्देश्वरी भाइयों का भी प्रेम पूर्णरूप 
में बा। सबकी भायना देखकर राग्रि फो रामायण झुनाने की 
व्यवस्था की गई। श्रीम्ुजानमज्ञजी म> रामायण फरमाते साथ 
ही चुगराजजी मुणोत जैसे युषक गयवैय्ये सहयोग विया फरते थे । 

शपर येरागी चौंथमल्लजी का अभ्मास मी शने शने बढ़ता 
गया। पीषाड़ के वैद्य घूलचन्दजी सुराणा लो सूरदास थे, उद्दोनि 
इंद्वि इृद्धि के लिए उहें सरस्वती घृत का सेवन कराया जिससे 
सन्नी स्मरण शक्ति ठीक फास फरने लगी थी। सुनि श्री सागर 
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मक्लजी म० की देखरेख में वे ज्ञान ध्यान करने छगे भर प्रति 


क्रमण फे अधिरिफ्त छुछ थोकड़े और दरायेक्रात्षिफ के पाए 
अध्ययन कृठस्थ कर लिए । इस तरद्द चातुर्मोस में पढ़ा घानस 
रहा। स्थानीय मोदीलालजी फठारिया व्यवस्था में प्रमुख मांग 
लेते ये। सब क्षोगों घा इतना प्रेम था कि घामने पाले दरशोतावी 
भी गदूगद्‌ दो जाते । संक्षिप्त में यों कहना घाद्दिए फि अआराधायत्री 
के पीपाड़ चासुर्मास फरने से परह्मा धर्म भायों फी 'अच्छी जागृति 
हुई क्लौर विविध भाति के परत थ तप से पीपाड़ का बाताजरह 
पत्रित्र घन गया । इस प्रकार १६७७ करा चातुर्मास निर्षिष्न रुप से 
पीपाड़ में सफल व सम्पन्न हुआ । 





३१ 
आचार्य श्री अजमेर की ओर 


जीपन-यात्रा में श्रक्सर कई ऐसे प्रसंग भी भाते हैं, जिनकी 
नतो पहले से कोई कल्पना ही होती है और न जिनसे कुछ 
ज्षाभ ! प्रत्युत जो अपनी कठोरता झौर बिचिश्रता से शान्त हृदय 
भरशान्ति तथा उल्लास उत्साह भरे मानस में सी थिपाद झोर 
घिन्ता का गहरा रंग भर देते हँ। ऐसी अतर्कित अकल्पित घड़ी 
में सहसा विज्ञ में जो चोट लगती है, उसका ययाये अतुभय 
किसी मुक्त भोगी और घायल द्वदय से ही प्राप्त फिया जा सकता 
है। सधुर फल्पना में विखरने घाले मन फो अफस्मात्‌ सुख वदे 
की पगहदी पर ल्ञा उतारना श्ृश्विक दश से कम व्ययाकारक 
नहीं है। 
पीपाड़ क्ना चातुर्मास सानन्द समाप्त ही हुआ था कि अजमेर 
सेठ मगनमक्तजी फे द्वारा सूचना मिल्ली कि गोधरी पषारत 
हुए मुनि भी हपचन्द्रजी मद्दाराम धव्यचस्यित ढहु से गिर पढ़े 
भीर उनको गहरी चोद लगी है। एवदर्य पून्यभी से अजे फरें फि 
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वे एफब्रार ययाशीध्र अजमेर फी ओर विद्दार फरने की एप करें। 
पर्धाफि यात्राज्ञी की सेवा म सन्त एक ही हैं जिससे उनको आदर 
विहार आाठि में घड़ी दिक्फत ध्मनुभव करनी पड़ती है । 

इस समाचार ने पृण्यप्री छा ध्यान अजमेर फी ओर खींच 
ज्िया। शेपकाल म कतिपय अन्‍न्यास्य छेग्रों में पघारने की आप 
भरी बिनती और उन पर यथायोग्य स्वीकृति, प्रथक्ष बायु बेग में 
पड़ी सूखी पत्ती फी खरह क्षदखडाने जग गई। एफ घोर भरत 
जर्नों का भद्घधा से उमड़ता महति भरा आग्रह पूरे दृदय श्रौर दरशन 
फ्री प्यासी पत्र पाघड ग्रछयायी स्थांगत पथ जोहती श्रीस्झुकय पूर्ण 
अआाखें, सथा दूसरी श्रोर आधिवेषिक उपाधियुप्त चोट खाग सह 
धर्मी फी पीड़ामयी झाषुत्त पुफार। बड़ी पेशोपशी कर भस 
मंजसता फा मुकापिला था। पक सरफ भक्ति और स्नेह तो दूसरी 
तरफ कर्ततस्य और धम का सयाक्ष था। आखिर स्वस्थ द्दय के 
प्रेम मर 'आप्रहू पर पीढ़ित मानस फी दद मरी पुफार फ्री ही 
पिज्ञय हुए ) मुनि भी सुजानमलजी, मोजराजजी एप श्रमरचल्जी 
म० ठा9 ३ न सारवाड़ के गायों फी प्लोर विहाए किया आए 
आपने ठा 8 फे संग स्यावर होत हुए अजमेर की शोर पिदार 
फर दिया। 

आप जिस समय अजमेर पहुँचने उमर समय पक मुनि भी की 
गैदुना जो रात दिन ब्यया और दद से उद्दें भकलाए रखती 
बहुत युछ यम हो गई थी अर पषयी प्रतीति घन गई थी रडि 
रद्दी सदी बदना भी इस भागायतन शारीर रूपा सदाय में झअ 
चन्द्र दिनों फी मेदमान हैं। इस घटना से, जद्दा कुछ कणों के 


आचघाये श्री अजमेर फी ओर. १०३ 


घाल्ते पूश्यभी का ट्वद्य विचार संकट सें पड़ गया था, मुनि श्री की 
इस सुघरी दशा को देखकर घद्द पुन प्रसन्न घन गया। 

पृव्यश्री फो अजमेर में पधारे देख कर पीपाढ़ नियासिनी बेरा- 
ग्यधती श्री रूपावाई जो कि घह्ठुतत अर्स से दीक्षा लेने फो उत्छुक थी 
झौर अपने प्रिय पुत्र फो पैराग्य फी साधना फराने हेतु कुछ मद्दिनों 
से ध्जमेर ज्ञाए हुई थी, पृश्यश्री से दीक्षा देने फे ज्षिण जोरदार 
प्रार्थना करने कगी। उसकी प्राथना थी कि ८-१० महीने फे 
अभ्यास से याक्षक मी पूरो रूप से वैराग्य के रग में रग गया हे.। 
अप्त' इसके प्मभ्यास फी परीक्षा फर हमें शीघ्र दीज्ा की स्वीकृति 
दी जाय। वात ऐसी है कि किसी सी शुभ फाये सें रद सफदप 
ओर अटल क्गन धारण कर लेने फे वाट ?सका 'क्णिक पित्तम्य 
भी फल्पसम अभसझ्य और सन फो उया देने याज्ञा होता है । भीति 
भी फह्टसी है पि--शुमस्प शीघ्रम” धर्थात शुभ याये शीघ्र फर 
लेना चाहिये | कयोंफि पिक्षम्य होने से--“फाज़् पियत्ति तद्रसम्‌” 
गाने सभय उस शुभ काये फे रस को पी क्षेता है । इस सरह उन 
छोना फी दीक्षा भ्रददण क्ाज्सा सीम्र से सीघश्तम घन गई भी अर 
प्रार्थना एवं शुभामइ अतिशयता फी 'चोटी पर पहुँच चुके थे । 

पृश्यभी ने उन्‍हें मत्ञीभाति समम्या शरीर उनके व्यम्र मानस 
को बिघिथ उपदेश तथा नीति याक््या से आश्वस्त कर, अधीर न 
दोने एव कुछ समय तक घर प्रतीक्षा फरने का भाव दर्शाया ! 
इस भ्रफार उह्ं समममा-बुमत्र, उन दोनों के ज्ञान, बय, आ्याकृति थ 
प्रकृति की परीक्षा की जो किसी भी दीक्षार्थी के क्षिप उपयु्त ओर 
आवश्यक सममी जाती दे । 


३२ 


दीक्षार्यियों का परिचय 


यह पहले ही कहा जा चुफा छ फि इन दोनों दीक्षार्पियों प्यग 
सासारिफक सम्प्न्ध माता और पुत्र का था जो फि पीपाड़ के रइने 
पाले थे। मैंगयों या्षक श्री हस्तीमज्णी फो उम्र भ्मी फेयल 
६सप फी थी। आपके पिता का देद्दास्त हो चुस्म था। मातु भी 
रूपकू यरजी न ही आपका लाजनयात्नन कियाथा ओर इर्दी के 
अलुपम स्नेह कर उदार उपदेश फ्र यह प्रमाव या चमत्कार था 
पि झापके मन में इस याह्ययय में ही दीक्षा प भाव जायूत शो 
आए | झाप यद्यपि यय से थाजक थे किन्तु जमास्वर के सलार 
से झापफ्रा एद्य पता प्रौर विशाक्ष था। शिशु सुज्षम चँयलता 
के संग २ गहन विपय म्रदण की गंमीरता और पिलए्षणवा भी 
आपको निमसमे से प्राप्त थी । कष्ठा मी हैं झि--“होनहार पिर्पान 
क होत घरीऊत पास” अतएब शीए ही आप मुनि भी हृपधठ़मी म० 
के उपदेश, पयनां आर संयम क अनुफूज शिक्षाप्नों से साथु जीयन 
फ सर्वया योग्य वन गए । 


दीहार्थियों का परिचय. १०४ 


मुनि भी द्पेचम्द्रजी म० ने अजमेर में रहते हुए आपको 
पच्चीस योज्च, नघ सत्य, क्षघु दठफ, समिति गुप्पि, व्यवहार 
सम्यक्त्व, श्यासोच्छषास, ध्प भोज्ञ और भगवती एवं पन्‍नवण 
के भिज्ञाकर २४-३० थोकड़े वीर स्तुति, नमि प्रश्नक्या, और दृश 
वैकातिक सून्र के 'चार अध्ययन का अम्यास करा वियाया। 
संस्कृत में शत्द रूपायज्ञी मी पूरी कण्ठस्थ फरादी गई | इस परह 
हतले थोड़े समय में आपने जो कुछ भी ज्ञानामभ्यास किया, उसफे 
किए बढ़ी २ सम्रयाक्षों फो एक क्म्पे फाल की आवश्यकता पढ़ 
जाती है। 

पृण्यभी ने ध्मापकी कई तरह से परीक्ष छ्ी, मगर बराक दोते 
हुए भी भाप सफक्ष रहे | पून्यभ्री का द्दय इस परीक्षण परिणाम 
पर प्रसन्‍नता से मर गया | 


हा 
दीक्षा की स्वीकृति 


धैरागिणी माता य पुश्र फे शीज्ञ, स्पमाय, संयम भौर धर्मा 
घरण फे प्रति श्रट्ल लगन आर हद निश्चय फो देखते हुए 
आद्विर पूज्यभी न आ्ाप दोनों को दीक्षा दने फी रवीकृति प्रदात 
फरदी । इन मा-युच्र फा जीपन यद्यपि संसारफात्न में स्यायद्ारिक 
हृष्टि से स्थतन्त्र था फिर भी दीक्षा के प्रसंग में प्मायरयक था ढि 
निकटनम सम्पमी पी श्राश्ञा प्राप्त फरसी जाय । पश्रत' पपन 
फुटम्प्री की ग्रात्षा लञ़ने फे लिए रूपब़ यर भाई पीपाड़ गयी | पद 
रूपधंदजी योहरा जो येरागी हस्तीमनजी फे संसार सम्वस्प में 
फाका छगते थे उनसे इस सम्यध की घात फ्री गई हो पे भझोर 
इनकी माताजी झआ्ञा देने से साफ इन्कार कर गए। इन्दंन कद 
फि हमार चार परसा फ थीच यः एप ही लड़पा है, इसफों दम 
साधु घाने का आता फैसे द सकते ईं ? परन्तु रीयों नियामी 
सपसंदजी गु दला, लत्पमार्यदती क्रयाड़ ओर प्जमर नियासी 
सेट मगनमन्तजी फ यहुन पृ समझने पर घनन्‍्त में उद्वांत माशा 


दीक्षा फी स्वीकृति... १०७ 


दे दी। ओआाशा पत्र प्राप्त्कः समगनमन याई रूपकु बरजी 
वापिस अजमेर चक्षी आयी | श्राज्ञा मिल्ष जाने पर माघ 
शु० हितीय गुरुवार का शुभ दिन दीक्षा के लिए निश्चित 
किया गया। 


३४ 
दो और दीक्षाए 


बेरागी चरीयमज्जी जो पादू से पृज्यधी फे साथ हुए ये एप 
यहुत मेहनत से खिनफा शानास्यास कराया जाता था, पृष्पभी ने 
अपने सहयोग कौर उपदश योग से उनको भी इस योग्य वना 
दिया था फि य॑ साधु घ॒र्म फे सम फो भली भांति समझ उसे निमा 
सकें । जरूरत थी सिर्ष दीक्षा ग्रहण फी । भ्रत' उनके लिए मी पह्टी 
सुह्दृत निश्चिस फिया गया । इधर छ्यायर फी एक पैरागिन पाई भी 
सद्दासती श्री राघाजी फे पास दीक्षा प्रदण करने फो यहुत पहने 
से तैयार थी। 

इस भपार दो भाई आर दो याई एसे चार वीज्ञापे एक साथ 
होने फा शुभ प्रसंग अनमंर में उपस्थित हो गयां। इससे जमर 
की घर्म-समाज में उत्साद फ्रौर उमग पी एक रद्दर सी फैल गई । 

बरागिन ग्राई का आज्ञा पय प्राप्त कर स्रिया गया था | सैंगरगी 
अंधमज़जी प चार में थाशा पत्र प्राप्त फरने के लिए पदू रे 
सह सन्तीपचन्द्ी पो सूचना दी गई ओर उस्कोंते मेयाह गाव 


दो और दीज्ञाए. १०६ 


से उसके काका फो चुलञाकर सय हाज़ फद्द सुनाया फिन्तु घह इसके 
क्षिए तैयार नहीं हुमा और थधोज़ा कि मेरे घरमें क्‍या कुछ खाने 
की कमी है जो इस लोकापवाद्‌ फो सिर उठाऊ कि उसने मतीजे 
फो साधु यनने दिया ! 

सन्तोषचन्दजी ने उसे घहुत तरह से समभद्रया कि गरीबी के 
कारण फोइ साधु व्रत स्वीकार नहीं करता । आन हजारों खाखरों 
गरीब भूल से अकुलाए परद्र फी खाक छानत्ते हैं मगर वे साधु 
क्यों नहीं यन जाते ? और यह २ राजे मद्दाराजे सेठ साहूफार 
सच कुछ छोड़ छाड कर सुनि घन जाते हैँ. एंसा क्‍यों ? उनको 
किस चीज फी कमी रहसी है ? तुम अषियेकी फी तरह घात मत 
फरो। यहुत पुणय प्रभाव से जीबन झुघार का यह स्वर्ण प्पसर 
हाथ क्षमता है । पेट तो छुत्ते घि्ली म्मादि पशु भी मर लेते हूँ, 
जीयन सो कोड़े मकोड़े भी यापन कर दी लेते ६ । शइसक्षिए ज़ड़के 
की मायना हे सो हुठ न फर के सुमको आज्ञा पत्न लिख देना 
भाहिए। अने्ों थाज्ञक असमय में भर जाते भझीर हम सव संतोप 
कर लेते है, कोई सेना में भर्ती दो जाता शो फोइ मुह चुराकरं 
भाग जाता है, तय भी हमें सन्‍्तोप करना पद्मता है , फिर यह तो 
आत्म कल्याण फे क्षिए साधु धन कर मुम्हारे घर फा नाम उम्म्यज् 
चनाने जाता है. । श्रत* हसमें व्षी उमंग से झपने को उसका साथ 
देना चाहिए । यहुत समम्धने पर आखिर यह बात उसे भी जंची 
ओर उसने झमाष्ठा पत्र सेठजी को क्षिस्तकर दे दिया दथा धह अजमेर 
भेज दिया गया। इस समाचार से चहों ओर खुशी छागई शोर 
अजमेर में वैरागियों के बन्दोले की तैयारी चाद्यू हो गई । 





रेद्द 


शूल को फूल मानने का महोत्मव 


संयम माग की कठिनाइयों अर परेशानियों से जरा भी 
परिचय रखन वाज्न लोग अष्छी तरह जानते प्वॉंग फि इस पर 
पर चलना फिसना मुश्किल झोर जोम्विम फा काम है। सारी उम्र 
मुसीयर्तों भर उत्तमानों से भूकना, छुलों फो फिनार कर दुः्ओं 
फो गले लगाना कौर पिना झिसी विश्राम फे कण्ठाफीणे ऊम 
खासद पथ पर अनवरत चक्षते माना क्‍या सरल कयए सापाए्ण 
घात है | मगर मुक्ति मजिल फा यह पहादुर कारपां चिस्कान 
से अपनी पयिय् परम्पण फे पुरातन पथ पर बारि प्रवाह फे स्याव 
से हप तफ चलता रहता है. जब तफ फि पपने ज़रप को प्रात 
नहीं कर लेता। दीप प्रमा पत्ों को भ्रस्वित्य द्वीन कर देता 
किस्तु प्रसा प्रेमी पतंग फ्या कभी उस ज्यासला और दाहकता की 
परवाह फरता देखा गया दे ? ध्येय की प्राप्ति में जीबत का मोद 
श्यीए सासारिक लाजसा सपसे पड़ी बाधा है। इसी फे पनते 
घटती ऊची योग्यता रखने बाले जन भी मंशिल्ल पाने में पीछे 
पड्न जाते है । 


शुज्ञ को फूक्ष मानने का मद्दोत्तवत.. ११३ 


इस जगत में जो जीना चाहता है और वह भी कुम-फूम फर 
मस्वीमय भमरता फे साथ तो उसे सदा रूट फर मरना सीखना 
चाहिए । जो मरना नहीं जानता उसको सच्चा भौर सुघड़ जीवन 
सम्भव ही प्राप्त दो पाए ९ पाठटल्ष प्रसून की छषि सौरभ के प्रेमी 
को कांटों में एलमकने के सय और पीड़न का अमभ्यासी घनना 
चाहिए | तमी सच्चा आनन्द प्राप्प न्‍्वो सकता है । 

अजमेर के थे दिन थड़े आनन्द फे दिन थे दजारों नर-तारी 
सन्त पचनाम्वत या आनन्वाम्त फा रसास्वावन फरने शन्ाते रहते 
थे। दीज्षा की घूम ने कुछ लोगों के मन को गुमराह फर दिया। 
वे कइने क्गे फि बच्चे छोटे हैँ अभी इनको पूरा होश भी नहीं 
है। अत अभी इनफो दीक्षा देना ठीक नहीं। छोटे-छोटे यख्चे 
ये दीक्षा को क्या सममे ) इस तर पृश्यभी फे पोछले विरोधी 
इघर-ठघर प्रचार करने क्गोे । उनको पता नहीं था कि दीज्षार्यी 
का योग्य अयोग्यपन 'अथस्या से नहीं माप कर सस्कार एवं गुर्णों से 
सापा जाता है । यड़ी अबस्था के सह्लान दीक्षित मी बहुत से 
अष्ट हो जाते अर घाल दीक्षित भी सैंकड़ों यथावत्‌ संयम ५। 
पाक्षन करते दिखाई देते हैं । चालफ को जेसा भी सस्कार दिया 
जाय ययाषत्‌ ले सकता है परन्सु ऊ ची रुप याज्ों में सहसा परि 
बर्तन नहीं हो पाता । उनके शी स्वभाव शीघ्रवा से मोड़े नहीं 
जा सकते। इतिहास के झादिकाज्ञ से लेकर आगाज पक निर्माण 
फे लिए बाज्ञक फो ही योग्य पात्र साना गया है। हां, षह जाति 
सम्पन्न, कुक्ष सम्पन्न, शान्त, जितेन्द्रिय, पिनयशील एप शुभ 
दछ्ण यात्ा श्रवश्य होना चादिए। 


११४ अ्रमरता फ्ा पुजारी 


येन फेन प्रकारेण इघर-उघर से कोइ मी भाया भोर मूए 
किया ऐमा व्यघह्दार अवश्य पिचारणीय है। ग्रोग्यटा समर 
याज़क हो या प्रोढ़ योग्य फो ही दीछ्षा देना, अ्योग्य फो नहीं, एमी 
पृज्यमी फी स्पष्ट धारणा थी। वे सम्या इद्धि पा मोह नहीं एस 
किस्तु योग्य गुणी देख फर दी स्थीफार फरते थे 

पृज्यभी के प्रभाव और फाये फी अदुप्टता से पिरोधियों का 
प्रचार स्वयं ही ठण्डा पह गया और फई दिलों फ्री यदोली % 
याद साप्र शु० द्वितीया छा शुम दिन आ ही गया। घड़े सतबज 
से राजसी छबाजमें फे साथ गीज्षार्थियों का जुल्म निर्णा। 
छोग रास्त में आ आकर बैरागी ये मु हू से पसे निकलयात भर 
मंगज़ समर फर प्रहण फरसे । धोनों कोर 'चामर छात्रे जाने हुए 
गगनभेदी जयपघोषों फे वीव नगर में धूमफर ठीक समय पर 
दीज्ञार्थी स्थान पर पहुँचे कर गुरु देशन पर वेप परिषतन फ 
लिए पास ही ढद्गामी झं माग में गए । 

बद्दा समी आाभूषणों फो उदार फर मु डन फरवाया और मुन्ति 
शेष धारण कर गुरु सेया में उपस्यिठ हुए । यह दृश्य बिलना 
भाषबाही था जय दो पाई झयौर दो भाई भोग माग फे साधनों 
फो छोड़ पर एफ स्पागी के स्प में भ्राफर गुरु फे मामन ला हुए 
ओर बोल फि--मयवन्‌ ! एूमें संसार सागर से पार गीनिए। 
हम पापडके शरण ४ ।” दृश्य दल्वफर छोगा फे मन भर झाए एपं 
उपस्पित नर-गारी ध्याक-पिराग के रस में लड॒राने लगे ! 

याद पृछ्यधी ले दीएा फे महत्य पो यतात हुए दीशार्थियों से 
कट्दा--/आज से झाप सप संसार सम्यध प्रोष्ट रह हैं! परिषाए, 


शुक्ल फो फूज मानने फा मद्दोस्तव. ११५ 


पड़ोसी घ्ौर नाते-रिश्ते जो फुछ सी थे, उन सबसे दिल तोड़ 
रहे हैं औौर एक ऐसे समाज से अपना स्नेह जोड़ रहे हैं. जो 
सांसारिक सुख साधन फो छोड़ कर धर्माराधन में ही सदा मन 
छगाए रहते हैं.। 


यह घात दसमेशा ध्यान में रखनी भाहिए कि हम आज से 
संसार छोड़ कर भी रहेंगे तो संसार में ही श्रौर ससार में मन 
मोहिनी माया नाम फी एफ ऐसी गुप्त शक्ति हे जो चुम्बक फी 
तरह जन सन फो पह्मपनी ओर ख्लींचती रहती है । इसका रूप 
इतना सुद्दावना ओर छुमावना है कि बड़ेन्चट्े संयमशीक्षों फो भी 
घड़ी भर के लिए लुभा लेती झोर पथ अष्ठ यना देती है। सदा 
इससे बचे रहने की फोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार कमल 
कीचड़ में पैदा होकर भी उससे दूर रहता है, उसी प्रकार दीक्षा 
घारियों को संसार में रहते हुए भी उससे सर्वथा अतिप्स रहना 
है। इसे कमी नहीं भूलना चाहिए कि यद्द मुनि पद अपने पूथ 
अम्मों के मद्दाम्‌ पुण्योंसे भाप्त होने याज़ा महंत्मद हे। जो 
मनुष्य अपने हाथ में आए हुए घिन्तामणि रत्न को पत्थर समम 
फर फेफ देता है, उससे यढकर प्मौर मूसे फौन होगा १ इसी तरह 
जो इस पथित्र ह्लीर मह्दान्‌ पद क्रो पाकर मी स्ख़कना-थुटि करेगा 
तो उससे यद़कर घूणित फाये ओर क्या होगा? ऐसे मनुष्य 
कहीं सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, थे सब स्थानों से ठुकराए 
सातते हैं। उनके ट्ृदय से आत्माभिमान, घधमाभिमान, परलोफ- 
अद्धा, प्रतिज्ञायाक्षन आदि आदि अनेक सवृगुण एक साथ घृर 


११६ श्वमरता का पुजारी 


हो जाते हैं, जिनसे थे नितान्त हल्फे ओर कघम माने जाने 
जगते हैं। 

जो भुनि पद्‌ आप क्षोग आज स्वेच्छा से स्वीकार फर रहे है 
यह उमय लोक फे लिए फल्याणफारी है। जो लोग शुद्ध भसत' 
करण और सच्चे हृदय से इसका आरायन फरते हैं, घे आगे 
जाकर अप्तय सुख्र फो प्राप्त फरते हैँ! जो अपनी भात्माफो 
पधिन्न रखते हुए उसमें लगे हुए क्रोघादि विकारों को दूर करते हुए 
इस मद्दान पद का आरायन फरता है, यह चिरफाल ग्रापत्‌ भ्रष्ठय 
सुख फो प्राप्त करता है, जिसे पाकर फिर छुछ पाना शेप नही 
रद जाता | 

इस तरद अ्संगोचित उपदेश पेने के याद श्ाचार्य भी ने 
थारों ही दीक्षाधारियों फा घतुर्थिघ भी संघ फ॑ समझ दीक्षा विधान 
फराया। विधिपूर्षफ़ प्रतिज्ञा पाठ छुनाफर चारों फ्रो ध्दी बनागा। 
तत्काज्ञ इजाएं फे जयघोष फे साथ दोनों नप सुनि पाट पर 
बिठाए गए. भर सतीजी रुपफु परी फो महासतीजी भ्री घन 
कु बरली महाराज के नेसराय में कर तथा य्यावर पाक्षी दूसरी 
सठीजी फ्रो मह्ठामदीजी भरी राघाजी म० की सेया में सौंप दिए । 

इस प्रकार सानन्द दीज्षा मद्दोस्सव समाप्त होने फे बाद सर 
सन्स सतिियां यथास्थान विहार कर गए आर द्शनार्थी झायक ६९ 
गदुनाद इदय से अपने अपने घर को घापिस गए । 





३७३ 


झजमेर में पुनः वर्षावास 


अजमेर सध ने दीक्षा प्रसग पर घड़ी सेवा फी। आाचाये श्री 
फो एसी क्षेत्र में सयममाग फे चार सहयात्री प्राप्त हुए। अतः 
अजमेर पाल्षों फी स्थाभाविक इण्छा थी कि इस साक्ञ फा घातुर्मांस 
या घर्पाथास आखायसे भी पा इसी नगर में छ्ो। सयोगवश पृख्य 
श्री का विहार आगे नहीं हो सका | इघए भी सुखानमल्स जी म० 
झादि छीन सव जो दीक्षा के प्रसंग में नहीं पघार सके थे, 
मारघाड़ से पृश्य श्री की सेया में पघारे । 


इसी घीच नागोर फे प्रमुस्ध भावक पृज्यप्रो की सेथा में 'चातु- 
मांस की विनती ज्षेकर क्राए। उन्होंने प्राथना क्री फि दमारा क्षेत्र 
यहुत भर्स से चातुर्मांस के क्षिए घरस रद्दा है । सर्तों फे चातुर्मास 
हुए कई युग हो गए हूँ, अऋत' फक्ृपाफर इस यपे हमारी बनती 
स्वीकार की जाय। यदि आप शारीरिक याघथा से पधारने फी 
स्थिति में न द्वोयें तो फम्त से फम्र सुमानमत्ञजी म० को दी हमारे. 
यह घातुमास फी आज्ञा दे दी जाय । 
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नागोर के आपषकों फी प्रार्थना फे उत्तर में पृश्यभी ने मुनिमी 
सुजानमक्ञजी म० से वात कर साधु मापा में चातुर्मास की स्वीकृति 
देदी श्रीर फरमाया कि सुस्त शान्ति की ह्वाल्त में मुनिभी झापके 
यहां चातुमांसाथे पघारेंगे । बाप ज्ञोग पूरे उमंग के सग उनडी 
सेवा य घम फा लाभ उठावें । 
इधर पृज्यभी के 'चासुर्मास फे लिए अजमेर भीत्ष॑प यहुत 
क्षम्ते अर्स से क्षाज्ञायिव था| परन्तु फई कारणों से यह अमिद्ापा 
आज तक पूरी नहीं हो सकी । इस यपे यह चिरकामना सहमा पूर्ण 
हो झायी क्योंकि याया श्री हरखचन्दओ म० वयोगृद होने से 
क्म्बे विद्ार में असमय ये तथा पूर्यभी भी वाहुबर झादि 
शारीरिफ फारण से विद्दार म फप्टालुमय फरते ये । अत अजमेर 
संघ की विनती फो यक्ष मिल गया । आख़िर सब फे भाभह को 
मानकर पू-यप्री ने अजमेर चातुर्मास फी प्रार्मना स्वीकार करली 
झ्मीर मोतीफटला में स्थ० सेठ छगनमलसी, मगनमलजी फे नये 
म फान में विराजमान हुए। 
सेठ मगनम्तजी ने ऋयसर देखकर एकवार पृश्यभी से प्रार्थना 
फी कि-गुरुवेव ' नय दीक्षित झुनिया फो शिक्षण देने के लिए 
आपकी मर्यादानुसार मेरे पहा व्यवस्था हे। क्योंकि ५० रामघद्रमी 
पमक्ामरः भादि का पाठ फरने हवेज्ी रोज आया करते 8, और 
थे एक दो घंटा इधर भी आ सकते दें अनुफूस जानकर पूम्यभी 
में स्पीकृति प्रदान फी प्मौर प्रति दिन दोनो ज्षघुसुनि थी इस्ती- 
मक्षज म० एवं श्री चोथमलजी म० उत्त पंडिठनी से एफ पन्‍्दा 
पढने क्षगे । 


अजमेर में पुन' घर्षावाल ११६ 


ययपि झाजकत फी तरद्द पहले चातुर्मास काल में दरशनार्थियों 
की भीड़ उसनी नहीं होती थी, फिर भी घमोराघना फी प्रयल भाषना 
से कुछ आ ही जाते थे। किन्तु उनमें दिखावे योर सैर सपादे 
की माता फतई नहीं होती। यही कारण है कि आज फी घरह 
मीढ़ प्रघिक न होने पर मी धार्मिक प्रवृत्तियां उन दिनों अधिक 
होती थी। पर्यूपण में हवेज्ञी के ऊपर पाले बड़े होश में व्यासत्यान 
दोता था। 


गर्मी कड़क थी फिर भी क्षोगो ने साहसपूर्षक तपस्या में जोर 
क्षगाया। घाइयों फी सो षात ही क्‍या ? भागयो में भी फई तेला, 
चोज्ञा, एव पच्ोज्ञा फे सप चल्ल रे थे। वर्षा की कमी और 
मयफर गर्मी की सीघ्रता से सवकी कड़ी परीक्षा खाल थी | संबत्सरी 
के व्याख्यान में न्योंद्दी पूम्यभी ने पाश्यनाय स्वामी का पच 
कल्याण याचते हुए पथ फरमाया फि मेथ फी मड़ी चालू हो गई। 
करीघ तीन बजे तक ज्यास्यान चलता रहा | पौपघम्नत फे क्रतिरिप्त 
श्रावक संघ में जीबरदया फी पानड़ी भी फी गई, उसमें भी एक 
अच्छी सी रफम छो गई। 'भजमेर फे सेठ मगनमल़जी, गरभीर 
सलसी झादि प्रमुख श्रायकों फी भक्ति और परेल्ी पाले नाहर 
घावमलजी आएि पघारों भाश्यां फा आदभेम एय घर्मानुराग सब 
के क्षिए अमुफरणीय था। 


चाउुर्मास के अन्तिम समय में सातारा-निषासी सेठ याज्षमुझुन्द 
जी मुथा फे सुपुत्र सेठ मोसीक्षा्ञजी मुथा पृड्यभी के दर्शनार्य 
अनमेर पघारे | आप उस समय साधुमार्गीय जेन फाफरेन्स फे 
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प्रधान मन्‍्त्री थे । प्मापके साथ पं० पुःखमोचन मद्र सी भी ये, जो 
कि कान्फ़र न्‍स के साप्ताहिक पत्र “मैन प्रकाश” का सम्पादन 
फरते थे | पंडित जी अनुमषी विद्यान्‌ थे और जैन रीवि रिषारो 
से भी पूर्णातया परिचित थे। आप पूम्य श्री जयादरज्षात्ञ जी म० 
पूव्य भी गणेशलाज़ जी म० ध मुनि श्री पासीक्षाज्ष जी म० के पाप 
रहकर घर्षों तक अभ्यापन रूपसेवा करचुके थे। सेठ मोतीक्ाज़ जी 
इन्हें, अपने साथ इस विचार से लाए ये कि अगर पूरय भी श्री 
अआ्ाश्ञा हुई तो नवदीक्षि्त मुनियों फे अध्ययन फे लिये इनको नियुक्त 
फर बुँगे । अबसर वेखकर उन्होंने पूज्य भी की सेया में घट निवेदन 
किया। पूर्य भी ने पंडित जी से फल्त्याण मंदिर के एक दो रोक 
फा प्मथ कराया और कुछ आवश्यक पूछता कर साधु मापा-में 
अपनी स्पीरूृति प्रदान फरदी | 

परम प्रसन्नता कौर शान्ति के साथ असमेर फा 'ातुर्मास 
समाप्त द्वो गया। लोगों ने जिस उत्साह कौर लगन से यह 
घातुर्मास कराया था उसकी निर्यिष्न सफक्षतरा पर जन समूह 
फो पूर्ण संतोष भर सुस्र प्राप्त हुआ | 





रेट 
झावचायेश्री बीकानेर की ओर 


कद्दायस प्रसिद्ध हे कि “समता योगी अर बहता पानी” शुद्ध 
निर्मक्ष और पवित्र होता है। किन्तु पानी फा यहाव तो सदा एक 
निश्चित मार्ग से द्वी होता है, अब कि सतत धारा फे घद्दाव फी 
दिशा अनेफेरूपता लिए होती ऐ। ज्माज फही तो फक्ष कही । जब 
जिस क्षेत्र पा पुष्य प्रयत्ष द्वो उठता है, भागीरथी की तरह, उघर 
ही सं्थों के पान कदम 'चल पड़ते हैँ। जय सिस छेम्न में गए 
अपने अमूल्य उपदेशा से जन सन फो प्रफुस्क्ित किए, धर्म 
स्नेष्ठ फो सुटढ़ वनाए तथा पापाचरण से बचने और पुस्याचरण 
में प्रवृत्त होने फी नेक स्ाद््‌ दी । फूल्लों वी तरह गुण सुरभि 
बिखेरते, भक्तश्ननों का ट्ृदय हरते आर प्रपनी अक्ीकिफ छपि 
सबफी भांखें में उदारते, निस्प्रद्दी श्रीर निर्मोद्दी रूप म एक स्थान से 
दूसरे स्थान की ओर चल पढ़ते हैं । इस प्रकार प्रस्येक मफ्त को 
घर पेंठे आ्ाराष्य फे दर्शन सुक्षम पन जाते है | 
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चातुर्मास समास होते दी पून्यश्री ने भरी क्षामघन्दती, 
श्री सागरमक्षजी याज्ञपय मुनि श्री हस्तीमलजी व चौधमलनी फे 
संग नागोर की तरफ विद्वार कर दिया । आप पादू द्वोते हुए मेड़ता 
पघारे । उघर से सुनिभी छुजानमलजी स० भी नागोर का चातुर्मास 
समाप्ठ फर सुनि भी भोजराजजी व मुनि भी अमरचनजी फे साथ 
मेड़ता पधार गए। क्ञगभग एक सप्ताह मर सब फे संग मेड़ता में 
विराजकर पृश्यभी ने अपने साथी सुनियों फे साथ नागोर की झोर 
प्रस्थान फर दिया। परन्तु थीच में ही एफ सस्त फे पैर में छाटा 
चुम जाने से खज़पाना गांव में रुक जाना पड़ा। 

इस थीच में यज्षी से कुछ सतिया यद्या भायीं--भाषायंभ्री ने 
उनसे थल्ली (पीफानेर) का मागं पूछा | सतियां चोखीं--“मद्दाराम ' 
मार्ग तो पढ़ा कठिन है। चारों ओर फेषक्ष रेत ही रेत फे दीते 
नजर भाते ४ । सरूण सन्त तो फ्रि मी किसी दरइ उधर झाजां 
सकते है । परन्तु वृद्ध सन्‍्तों का आना जाना तो कठिन द्वी ज॑चता 
है ।” क्याराम दोने पर कुछ सन्‍्तों फो साथ लेफर पूम्यभी हा 
से नागोर पघारे। नागोर में कुछ दिन पिराज फर फिर अपने 
संकल्प फो पूरा करने फे क्षिण, आपने यीकानेर फी दरफ पिद्दार 
कर दिया ! मार्ग नवीन था तथा फठिनाइयां मी थीच २ में पहुत 
थीं, फिर भी गोगोलाब, अ्रक्ञाय, नोखा, देशनोफ आदि गांषों फो 
फरससे हुए प्माप भीनासर पघार गए प्मौर कनीरामजी यहाउुर 
मक्कजी पांठियों फ॑ मकान में जा बिराजे 

थज्ती प्राग्स पी सद्द विशेषता है कि यद्धा पानी आर श्रेम गई 
राई में उतरने पर प्राप्त दाता है। एफ यार थे प्राण द्वो जाते पर 


] 
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पुन' कमी घटने का नाम नहीं जानसे। किन्सु इसफे ख़िए पूरे 
परिश्रम की ब्यावश्यकता होती है । सहज सरल भाष से इन दोनों 
पसतुझों की प्राप्ति यहां ऋसंमय है। एफ तो प्रवेशगव नैसर्गिक 
विशेषता और फिर ऐसे घार्मिक पर्यां का प्रचार, दोनों ने मिशकर 
यहां फी जनवा फे इस स्थमाव को कह्टूरता में परिणत फर दिया। 
अत ये क्षोग पिता लाने घूमे हर किसी सत फो मानता और 
उनका घन्दुन करना घम्र विरुद्ध सममते थे । 


सचमुच में भिर झुकाने का एफ महत्व है । जिनको एक वार 
शिर झुका विया, समय आले पर उनके किए सर्वेस्व त्याग के किए भी 
तैयार रहना चाहिए । वीकानेर प्रान्त पे घार्मिक क्षो्गां फी फरीव ९ 
अपने देस गुरु पर पेसी ही भावना पायी जाती है। पृश्यप्री 
फरजोड्ोसज्षजी म० ने घीफानेर चातुर्मास किया था, उसके धाद 
पूज्यश्री षिनयघन्दजी म० के शासनकाल तक सो फी फमी भौर 
शारीरिफ वाघा के फ़ारण क्रापभ्ी का पघारना इस ओर महीं 
हुआ था। फतस्थरूप राबओ मबाईसिंददजी जेसे १-२ को छोड़ 
फर आपके फोई खास परिचित नहीं थे । फिर भी आपके प्रभाव 
अर प्रसिद्धि से बीकानेर में दृसतचल टसन्न दो गई । कहावत मी 
है कि गुणा छुबन्ति पूतीख, दुरेडपिथमता सता । फेतकी 
गस्धमाप्ताय, स्वयमायान्तिपट्पदा'” । इस लोफोक्ति फे अमुसार 
चद्दा के प्रमुस्त आाषफ भीनमर मी पृश्यभ्नी से यातचीत फरने को 
पहुँचे। इस समय भीनासर ये प्रमुख सेठ कनीरामनी घाढिया 
चोर खेसचंदुजी जो पूज्यभी की घन मन से सेवा फरते थे, उन्हाने 
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घीकानेर बालों से कट्टा कि--“मद्दाराम भी बड़े भाग्यवाम्‌ भौर 
शुद्धाचारी हैं। अत' आप सयको घिना किसी संफोच फे सेपा 
का ज्ञाभ उठाते रहना बाहिए। ऐसे संतों फा अपने यह घार पार 
पघारना समव नहीं। यदि मौका हाथ से चल्ा गया तो फिर 
पछवाना पड़ेगा फिन्तु यह सुनकर भी एन क्षोगगों फे विचाएँ में 
कोई स्लास परिद्तेन नहीं हुप्मा | 


पूम्यभ्री अपने विचारों के अनुसार कुछ पिनों तफ भीताछर 
पिराज फ़र यीफानेर पधारे झ्यीर यहां मालूजी के नोहरे में संत 
नियमानुसार प्राप्ना ज्ेकर विराजमान हुए। प्रविदिन स्याझंयात 
होने क्षमा ओर स्ताभचंदजी डागा “जयपुर” आनस्द॒रामजी सुराणा 
“जोधपुर” झादि के प्रयत्न से घीरे २ ध्यास््यान फी 5पस्गिति 
यबुने छ्गी आर महाराज फी सचाई, निष्पृहता प्रौर ययाथपादिता 
फी छाप छ्लोफ मानस पर पड़ने छ्वगी! दोपहर तथा रात को कुछ 
लोग शंफा समाधान फरने मी आते थे, जो सतोप लेकर वापिस 
जाते ये । 


उस समय पूम्यश्नी जयादररज्ञाजजी म० सातारा विराजमान ये। 
जय उहेँ मझ़ुम हुआ फि पूज्य शोमाघंदजी म० पीछानेर पधारे 
हो उड्झोंने गमयक्षदा से सेठ मोतीक्षाल्तजी मूथा फे माफत यीझनेर 
संघ को सास सूघना फरवाइ कि भायफ संघ फो पूर्मभी की से 
का पूरा ज्ञाम लना चाहिए | महाराज श्री यड़े उत्तम शोर 
फ्रियावान पुरुष ६ | उपरोफ्त सदेश से सघ की अआञन्ति झ्यार दुविधा 
टक्ष मिट गई । लोग प्रम से धमल्लाम में हाय यंटाने झगे । 
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स्थानीय पृद्ध लोग घोलने लगे फि मद्दाराज ' आपके पूर्याचाये 
मरी जयमज्लजी स० ने द्वी यह क्षेत्र खोला दै। पूज्यभ्री र॒त्नचदजी 
स० सी कृपा कर यहां पघारे थे । फिन्तु बीय के वर्षों में सयकि 
देरापयी विविध प्रकार फी श्रम मायना फेलाते रहे, आप जैसे बड़े 
सर्तों का पदापण इस तरफ नहीं हुआ। इन पर्षों में पू० भी 
श्रीज्ाञ्ी म० और उनके स्तों फा अधिक पधारना रहा और 
उनके प्रताप से यह क्षेत्रवच भी सका। आप मुनिराजों का 
पघारना नहीं होने से भावी पीढ़ी के लोग अपरिचित रह गए है । 


उन दिनों अगर चंदजी सेठिया कुछ अ्रस्पस्थ रद्या करते भे । 
उनकी प्रार्थना पर पूज्यभी स्थर्य शिष्य मंठछी सहित दर्शन देने 
पघारे | सेठजी घड़े श्रद्धालु और घर्मनिष्ठ ज्यक्ति ये । 


जय तक पृश्यभी बीकानेर में रहे तप तक मुनि श्री दस्सी 
मक्षजी स० फो संस्कृत पढाने फे लिए भी सेठिया जैन विद्यालय 
से विद्वान्‌ की व्यवस्था करदी गई थी | बहा से प्रतिविन एक पढित 
आकर सस्क्त पढ़ा जाते थे। क़्गमग २७ दिनों तक वचीकानेर में 
विराजफर पूज्य श्री ने मारबाढ़ की सरफ बिद्दार कर दिया। ध्माप 
भीनासर, देशनोक होते हुए होली चातुर्मास पर नागोर पधार 
गए । 


नि 


३६ 
नागोर से जोधपुर 


नागोर में पूज्यश्नी फे पधारने से धर्म ध्यान अच्छा हुआ। 
घातुर्मास फा काल न होते हुए भी 'चातुमांस जेंसी चहुक्षपएश 
हो गइ । फुछ दिन वाद नागोर से यिद्दार फर खज़बाना दोोते हुए 
आप यड़लू पधारे। मुनिभी छुजानमछ॒जी म० फो आयपिज्ल तप 
करना था, अतः ये पीछे रद्द गए थे । कुछ दिनों घफ घढ़लू पिगज 
कर पूर्यभी ने मोघपुर की तरफ थिद्दार कर दिया। द्वीसदेसर, 
सेवफी, चुयेटी, दद्दीखेड़ा, सरपुरा आदि गायों को पापन परते 
हुए आप मद्दासन्दिर पघार। भाषपफे मद्दामदिर पघार जाने पर - 
जोधपुर ये भावक यहुत पड़ी संख्या में निम्य प्रति महासन्दिर आते ' 
लगे भीर साथ दी पृश्म भी से जोघपुर शद्दर में पधारने फी बिसती भी 
फरने छगे । फुछ दिनों तक मद्दामर्दिर में विरामफर आप जोधपुर 
शहर में पधार गए आर फरसमूरघन्दरजी साह्दव सिंघयी के सुपुप्न 
ही कानमलती फे अत्याप्रद से शेषकाल उन्हों फे नोहर में पिराजे । 
झापके पिराजते हुए झ्ीमतो कु युर थाई पासम्व ने पैराग्य 
आय से प्रेरित द्वोफर मद्दासती भी... 5 मद्यगाज के पास 


पृश्यभी चेः ४ थ् ४ कफ ६, का 
ह ५ न 


हे तर 
पं 


ना 


८ 
पेटी का नोहरा ओर जोधपुर चातुर्मास 


अजमेर चातुर्मास फे समय में एफ यार वहा फे सेठ भी आनद _ 
मल्तजी लोदा फी धर्मपत्ती 'अचानक बहुत यीमार हो गई थी। 
सेठजी फी प्रार्थना पर पृश्यश्री दर्शन देने फ॑ क्षिण उनके यहा 
पधारे । दर्शन देकर घापिस होते समय पृज्यश्री ने उपदेश रूप से 
फरमाया फि शरीर रोग का धर है. इसफे दारा जितना भी ज्ञाभ 
जिया जा सफे, स्व॒स्थ एय प्मनुकूलता में घद्ट उठालेना चाहिए ऐसा 
शास्त्र फा आदेश है । साता भासाता (सुख्र छुख) का जोड़ है । 
हुनको सम परिणाम से भोग लेने में द्वो आत्मा का हित है।इस 
किए फिसी प्रकार पी आकुज्ञता न छाते हुए प्रमु में ध्यान रखना 
ओर कुठुम्ब परियार, घन, दीक्षत से सन फो मोदकर, निर्माह साय 
से दो सफे जितना जीतेज्ञी उनका सन्मागे में त्याग फरना ही 
झ्लेयस्कर है” प्रमग से आपने ध्यान दिलाया फि-“पुण्ययानी से 
आपको थिपु्त साथन सामप्री संप्राप्त है । जयपुर, जोधपुर, अजमेर 
सब जगद्दू फई मकानाव हूँ । इजारा फा प्रतिमास साहा सी पाता है। 


१५८ अमरता फा पुजारी 


यदि फहदी एकाध स्थान किराए न देकर संघ फे घर्मध्याम हेतु 
खाली रकक्‍्खा जाय तो मद्दान्‌ लाम फा फाएण हो सकता दे। 
जोधपुर जैसे यड़े शहर में मोतीचौक में क्यापका खाती मकान ्त 
यदि पाहेँ तो आप सेठानीजी फी स्घृष्ति में धर्मभ्यान फे हेतु उसे 
सवा स्राली रखकर क्षय ज्ञाम उठा सकते हैं” । 


सेठानी को यह संफेत यहुद पसंद झाया और उनकी इर्मां 
सममकर सेठजी ने पृम्यभी को फैंद्धा फि-मद्दाराजशओी ! अघ से 
घद्द मकान खाली रहे झमीर आवक छोग उसमें घम ध्यान परे 
दया सठ मद्दासती वहा उतरें एंसी ज्यथस्था करने फी सूचना मै 
जोघपुर दृफान पर फरादू गा। 

पू्चकथित संकल्प के भनुसार जय पृन्यभी जोधपुर पधारे तय 
सेठनी ने यहां फे मुनीम फो लिख दिया फि पूम्यभी को अपन 
सफान ( पेढी फा नोद्दरा ) में बिराजने की प्रार्थना करें। इपर 
रुणजीतमहलजी 'गांग' जो दूकान फे खास यफीज्ष थे, उनको मी 
सूचना फरादी कि फोई भी संत मद्दात्मा पघारें उनफो उतरने के 
किए रुफावट नहीं करें। इस प्रकार दोनों की प्राथना से पृश्यभी 
पेटी के नोहर पघार गए । पीदे गर्मी का मौसम आानामे से आग 
फही पिद्ार नहीं दो ससा। और सं० १६४६ मे 2४ 

+ ६०५, घातुमास उसी मफ़्ान में हु । न्ञनौ मद ही 

पूज्यभ्री फे जोधपुर घातुमास मघम ध्यान का परष्टदत ठाठ 
लगा रद्दा । तीम वाश्यों ने तो मासोपयास अयात्‌ एक मास घफ़ 
अनशन मत स्वीकार फिया--मिनके शुभ नाम इस प्रकार प- 


पेटी का नोहण और जोघपुर घातुर्मास १२६ 


सिरे कयरबाई ( श्री गोकुक्षचन्द्रजी मडारी फी धर्मपत्नी, मानवाई 
कोत्तरी घाले, तीसरी ल्ाडघाई अघारी पोल । इन तीनों का यह 
साइस और उसफी सफक्षता पूड्यभ्री फे उपदेश तगा परम प्रभाव 
का ही प्रताप था। इस घरद उत्कृष्ट घर्मन्यान फे साथ आचाये 
भरी ने अपने अनुयायी सात अन्य सुनियों फे संग चातुर्मांस को 
इर्षमय घातावरण में पूर्ण फिया । 


इस चातुर्मास के पहले मुनि भी हस्सीमलजी स० ने छत्तरा 
प्ययत और नन्‍्दी सूत्र का पूणे अम्यास कर क्षिया था। सम्कृस 
पड़ाने फे लिए भी एक पंदधिस प्रतिदिन एफ घंटे फे लिए भाते 
रहते थे जिससे संस्कृत शान फा विफास निरन्तर जारी था। 
आातुर्मास समाप्त होने पर झाघाये श्री विशाज्ष मानव मेदिनी 
को गुल्लाब सागर पर अन्तिम सागलिक सन्देश प्लुनाफर मह्दामन्दिर 
।प्रधारनाए। 


४९ 


चातुर्माप का अपूर्व लाम 


जोधपुर के चातुर्मास में पूग्यभ्री फी सेवा करने फे लिए हर 
सोल्ाव फे भ्रायफ भी यच्छराज :वागमार फी घमपत्नी ऋपत दो 
पुओ्ों फे साथ जोधपुर आफर रही थी। कराप घड़ी द्वी घमपरायणा, 
शास्तचित्त और भद्धालु मदिला थी। झ्यापकी भावना थी कि 
गुरुवेय फी सेया में इस यर्ष घार्मिक ल्ाम कुछ विशेष रूप में क्षिया 
ज्ञाय । झापने इसी सदूभाषना से अपने स्येध्ठ पुत्र को महाराज 
श्री फी सेवा में कुछ सीखनेकी प्रेरणा की | पृष्र में भी भाष ड्टी 
फी तरदद घम प्रेम था प्यार ऐसा द्वोना स्यामाविक था। फ्योंकि 
अ्धिफतर संठान अपने माता पिता फे शुर्णों फे अनुखूप ही द्वोते 
हूं। झापके ज्येप्ठ पुत्र का नाम लिणफएण! जी था जो उम्र में 
चौदह यर्प फे एक सुन्दर किशोर थे। मे स्वभाव से सरल 
आर मरत्मंग फे प्रेमी थे। सस्सग फा छाप मिसफे दिल्ष पर 
पड़ जाती है. फिर उसे दुनियावी नजारे मिथ्या नमर आने 
छगते हैं. । 


चातुर्मास का अपूर्व ज्ञाम १३९ 


घर द्वार, कुद्ठम्व परियार, शआ्राष्टार विद्दार और धेभव प्रसार 
हया सुसम्ित संसार तभीतफ श्याकपेक ओर सक्ोने क्षगते हैं, 
जब पक दिल्ष में इनके लिए अनुराग ओर आकाज्ा हों । जिस 
पस्तु से एफ घार जित्तवृत्ति उतर जाती है फिर मुदढ़कर बघर 
देखने फो भी जी नहीं चाहता, चाहें घह कितना ही महत्वपूर्ण कौर 
मनोहर फ्यों न हो। दूसरी बात ससार में सभी बस्तु झुन्द्र और 
सनोह्ारी हैं, मगर इसका असर निर्णोयक्र अपना २ मन है! 
जिसको जो पसंद आए, उसफी रष्टि में जगत फा सारा आकर्षण 
चोर त्ालित्य वस उसी में है। 
कोई बैमव फो ही सब कुछ सममक कर उसके पीछे पागक्ष 
भना है क्लीर फिसी फो प्मघीर गुजाक्ष फी तरह दौक्षत उड़ाने में 
ही मजा जाता है । क्रिसी फो छेज़ छवीक्षापन ही पस्तद आता हे 
तो फोई झत्षस् निरंजन मस्त फकीर पनने में ही प्रसन्न विस्ताई 
देवा है। किसी की एष्टि में ससार से बढ़कर सार और कुछ नहीं 
हो कोई संसार को असार और नि'सार मानकर उससे विल्कुत् 
दरकिनार रहना चाहता है। कोई नारी को जागतिक सौन्दर्य का 
घरम प्रतीक कौर उपास्य मानता है 'मीर फिसी फी अआंखां में नारी 
विपपुतल्ती और विपवेक्षि सम खटकने थाली सर्वथा त्पाब्य वस्सु 
है। फह्ा तक गिनारू ओर कहूँ कि फोन प्रा्त और त्याय दया 
कोन सुम्दर एब असुन्दर है । फिसी फबि ने ठीक ही कट्दा है फि- 
“दृधि सघुरं मधु-मघुरं, द्राष्ता मघुरा सिता5पि मधुरैय । सत्यतदेयदि 
सघुर, यस्य मनो यत्र संकरनम्‌” । ध्र्थात्‌ दह्दी, मधु, अगूर, राफर 
मिसरी आदि सबके सय मीठे ही दे फिन्तु पास्तव में जिसका मन 


४९ 


चातुर्मात)त का अपू लाभ 


जोधपुर के चातुमांस में पृम्यश्री की सेया करने फे शिए इर 
सोलाय के प्रायक भी वच्छरान वैगमार की घमपत्नी अपने दो 
पुत्रों फ साथ जोधपुर झ्याकर रही थी | भाप चड़ी ही धमंपरायया, 
शास्वचित्॒ प्मीर भग्मालु महिक्ता थी। आपकी मावता थी कि 
गुरुवेष की सेथा में इस बपे घार्मिक ज्ञाम कुछ विशेष रूप में फ़िर 
जाय । आपने इसी सद्मायना से अपने व्येष्ठ पुत्र को महाराव 
श्री की सेया में छुछ सीखनेकी प्रेरणा फी। पुत्र में भी भाप ही 
फी तरह घममे प्रेम था और ऐसा होना स्वाभाविक था। क्योंकि 
हधिफतर सतान अपने माता पिता के गुणों फे अतुरूप ही द्वोते 
ह। भाषके स्पेप् पुत्र फा नाम लिणफरएण! मी था जो उम्र में 
जीव पर्य के एक सुन्दर फिशोर थे। ये स्वभाव से ससक् 
आर सत्संग के प्रेमी ये। सत्संग की छाप जिसफे विक्ष पर 
पड़ जाती है. फिर उसे दुनियायी नजारे मिध्या नजर भान 
खगते हैं । 


चातुर्मास का अपूर्व ज्ञाम १३१ 


घर द्वार, कुद्ठम्द परियार, झ्ाहार विद्दार और धेमव प्रसार 
तथा सुसद्धित ससार तमीसक आकर्पेक ओर सक्तोने लगते हैं, 
जब तक दिक्ष में इनफे क्षिए अनुराग और काकाक्षा हों । जिस 
वस्तु से एक बार चित्तबृत्ति उतर जाती है फिर सुझ़कर उपर 
देखने फो मी जी नहीं चाहता, चादे यद्द कितना ही महत्वपूर्ण और 
मनोहर फ्यों न दो | दूसरी वात संसार में समी घस्तु सुन्दर कर 
मनोष्ठारी हैं, मगर इसका असल निर्णायक अपना २ मन है। 
जिसको जो पसंद आए, उसकी हृष्टि में मगप का सारा हआ्ाकर्षण 
शरीर लाक्षित्य बस रसी में है । 

फोई बैसब फो ही सथ झुछ सममः कर उसके पीछे पागल 
बना है और फिसी को श्रवीर गुल्लाल् फी तरह दौतत उड़ाने में 
ही मजा झाता है । फ़िसी फो छेक् छप्ीज्ञापन ही पसद आता है 
हो कोई लेख निरंजन मस्त फकीर बनने में ही प्रसन्न दिखाई 
देता है। किसी की दृष्टि में ससार से वद॒कर सार और कुछ नहीं 
वो कोई संसार फो असार और निःसार मानकर उससे विल्कुलत 
दरकिनार रहना 'चाहता है। कोई नारी को जागतिकफ सौन्दर्य का 
घरम प्रतीक और उपास्य मानता ऐ ओर फिसी फी अांखों में नारी 
विपपुतली और बिपयेलि सम खटकने बाज्षी सर्यथा त्याग्य बस्तु 
है। कह धक गिनाऊ और कहूँ कि फ्लौन प्राद्य ओर त्यान्य सथा 
कोन सुन्दर पव॑ असुन्दर है। किसी कवि ने ठीक ही फट्टा हे. फि- 
“दृधि भधघुर मघु-मघुर, ्राक्ता मघुए सिता5पि मधुरैय । तस्यतदेयद्टि 
सघुरं, यस्य मनो यत्र संक्षरनम्‌” । श्र्थात्‌ दही, मधु, अगर, शफ्र 
मिसरी झादि सयके सव मीठ ही है फिन्पु घास में जिसका मन 


१३२ प्रम॑रता का पुसारी 


जिघर बला जाय उसके लिए यही मधुर है |  वस्हुतः किसी मी 
अच्छाई ओर घुराई तथा स्यान्य ओर प्राक् का अग्विम नियायर्र 
व्यक्ति फा मन है ओर मन पर वातावरण एप संस्कार का हृतगामी 
असर होता है। 


सत्संग फे प्रभाव से लूणकरणजी फे दिल्ल में मी येंराग्य फ्री 
चेज्ञ जदलहा उठी । परिणाम स्परूप उन्होंने एक दिन अपनी 
माताजी फे सामने दीज़ा लेने का स्पण्ट अमिप्राय जाहिर कर 
दिया । माता अद्धालु और धं परामण थी--पुत्र फे इस चरम 
वियोग मूक्षक अमिप्राय झापन से उसका मन सनिक मी वियल्षित 
ओर दु'स्ती नहीं हुआ । दसने सोचा-ऊथ मेरा पुत्र स्वय इस 
सार्म फो स्वीकार करना चाहता है तो फिर फ्यों में भपनी स्पा 
मायना फे वशीमूत होफ़र उसके इस पषित्र माग में रोडे हटकाऊ 
घ बाधक घनू 


रजज्ञाणी के पभ्ाज्ञालमी याफणा बाई फे भाई दोते थे, उनसे 
राय की गई तो उ्दोंने सी यही कहा कि--/“जब स्वेच्छापूर्वक यह 
जगदुपकार अथवा झात्मसुघार का सागे अपक्षम्ब्नन फर रहा है, 
साधना और मंयम फ्रो स्थीकार फर दीक्षापहण करना चाहता है 
ठो हमको या तुमको इसके इस शुभ प्रयास में, कल्याणकारी 
मांग में ऐड़ा नहीं ढाक्षमा चाहिए। यों छो इस संसार में कीहे के _ 
तरद हजारों क्षा्त्रों जीषन पिठाते हैँ झौर प्राय घुरे मसते तौर पर 
सभी पे' जीयन घीध मी जाते हैं। फिन्तु यह घात परमक्ाभ की है-- 
हम सबकी इससे मज्ाई ओर वड़ाई ऐ” । 


चातुर्मास फा अपूर्वे ज्ञामा १३३ 


अपने पुत्र फी वल्ञवती पेराग्य भाषना एबं शुभ चिन्तकों की 
शुभ कामना फो अच्छी सरह समझे फर साता ने एक घीर माता 
फी सरहद संसार सागर से पार जाने फो इच्छा वाले अपने पुत्र फो 
सदर स्वीकृति देदी । यद्यपि लूशकरणजी ही उसके जीवन फे 
आधार ये | क्योंकि दूसरे बालक फी अवस्था ८-६ षर्प से अधिक 
नहीं थी। पति का स्पगेषास दो चुका था। परन्तु इन सब वातों फी 
परवाह किए थिना इस आदरों माता ने भपने तुच्छ स्थाये प्रेम 
को ठुफरा कर बुढ़ापे का सम्वत्न, आशा के प्रतीक और एक मात्र 
खर्तमान जीघषन के आधार अपने प्यारे पुत्र को दीक्षा भ्दण करने 
की श्राज्ञा देदी । उसकी भावना थी फि पद्द दिन धन्य होगा जब 
मैं सी इस पविश्वतम मुनि मांगे को प्रदण करू मी | धन्य है ऐसी 
आदशे माता और धन्य है हमारी यह भारत की वमुन्धरा ख्िसफी 
गोदी में ऐसी २ झाव्श रमणियां पैदा होती हैं । 

चासुर्मास फा यद्द ज्ञाम झपूर्य था। जोघपुर सघ ने दीज्ता फे 
समय आदि का विचार किया तो उसके लिये मार्गशीप फी पूनम 
पा दिन सबया ठीक जचा | आचाये श्री फो यह समय महामन्दिर 
में बिताना था, ध्यत' वे बद्दी ठहर गए । 





४२ 


ज्वर का जोरदार प्राक्रमण 


एक तो स्वसायत' ही मानव शरीर फो दु खाय्तन फद्दा गया 
है। नानाविध ज्याधियों की यह आपास भूमि दै। न जाने झिसि 
घड़ी में कौनसा मजे उमर उठे प्लौर अचानफ होशोजोश खामोरा 
घन आय | फिर उसमें गृद्धावस्या की प्तो बात ही और इोती ऐ। 
इस झवस्था में घो मानो रोगों फो कोइ जेंसे न्योता देफर घुल्लाए 
पैसे अनायास ही ये उपस्थित द्ोते रहते हैं. । प्याज कुछ तो कक्ष 
कुछ फभी चेन नहीं, एफ न एक रोग जोर पकड़े ही रहता है । 


पूश्यभी मद्दामन्दिर में सुस्तशान्ति से विराजमान ये हि 
अचानक प्र पिन आप पर घुस्तार का जोरदार झाकरमण शो 
आया। आपकी प्रकृति में एक यात पाई जाती थी कि आपको जप 
कसी स्वर आता सो यह पूरे वेग और घबरादुट फे सग। श्स 
अयसर पर भी यह छसी तेजी फे साथ आया। तापमान १०९४ 
हिप्ती तक बढ़ चुका था। पास के संत और वेख्ने षाज़े क्षोग इस 
चेहद ब्ययताप एय घयराइट फो देस्यफर भात॑कित हो उठ थे। 


स्थर का जोरदार आक्रमण. १३५ 
समायार पाते दी जोधपुर के प्रमुख भाषक सेया में आपहँचे--योग्य 
उपचार से श्वर फम हुआ ओर गुरु क्रपा से कुछ ही दिलों में 
आचार्य भ्री प्रकृतिस्थ हो गए। छोगों फा दुःख हप और आनन्द 
में पत्ट गया। 


४३ 


चमत्कारभरी घटना. _ 


मद्दामन्दिर में एक झोसबाल विधया वहिन रहती थी सो दि 
यड़ी ही धर्मपरायण स्त्री थी। अगर उस प्ेन्र में साधु पाली 
विराजिप्त होते छो थह उनके वृशैन फ्रिए बिना सु में पानी भी 
नहीं राज़्ती थी | उसने छणकरणजी फी दीज्षा फे कुछ दिनों पूरे 
पूम्यभी की सेवामें झ्राकर निवेदन किया कि “महारास ! भाज मैंने 
प्रात'फाक्ष यह स्पप्न देखा कि मद्दासती भी छोगाजी म० यहां 
पषारे हैं। अगर सेरा यह स्पप्त सत्य हो जाय भौर छोगाजी म० 
यद्या पघार जांय धो मैं उनके पास दीज्ञा प्रहण कर छखूगी /” इस 
पर पूश्यभ्री ने फरमाग्रा कि-/अगर सुम्हारी सायना निर्मज्न है तो 
संयोग भी इस तरद्द का हो सकता है ।” दैवयोग से उसी दिन 
छोगाजी म० का महामन्दिर पघारना दो गया। विधवा पहििन के 
झाश्चये फ्ा ठिकाना न रहा । यह्‌ संयम ज़ेने को तत्पर दो गई। 
उसके साथ बड़खू की एक और थाई भी दीक्षा क्ञेने फो पैयार हो 
गई । इस तरह श्री सुणकरणसी य इन दोनों याइयों की धअर्मात्‌ 


चमत्यरसरी घटना. १३७ 


तीनों फी दीक्षाएं स॑ १६७६ सार्गशीप पूर्णिमा को जोघपुर शहर फे 
याहर मूथाजी के मन्दिर में सानन्द सम्पूर्ण हुई। पृस्यभी ने 
छूणफरणजी फो दीक्षिग फर उनका नाम ल्िदमीचन्दजी? स्थिर 
किया और उहहेँ मुनि भी सुजानमल्कजी म० झी सेया में शिष्य 
दरीके घोषित किया | इस तरह एक नवसत फे रूप में मुनि नमो 
भरत में एक नकछतत्र की यूद्धि और दो गई। नव दीक्षिता सवियाँ 
भी यवायोग्य मह्दासतीजी फी सेवामें देदी गई । महामन्दिर बाली 
बाई को महासतीजी श्री छोगाजी के निभाय में और बदल, 
भोपाज्गाढ़ की वाई करिशनकबरजी फो छोटे राघाजी म० फे निश्माय 
में देकर उनकी शिष्या वरीफे घोषित फ़िया गया । 


लीन +++ 


४४ 


ढलते दिन का स्थिरवास 


कहावत है. कि “सभी दिन फमी एफ से हैँ न होते-भदे है 
यहां साथ सुस्त दु.स्त फे सोते |” अर्थात्‌ संसार में सवफे पिन 
सदा पक समान नहीं रहते । भ्राज का कीड़ा फोलुक-मस्त शिशु 
कल्च तरुणाई फी विधि चिस्ताओं में ग्झ दिखाई देता है । भौर 
काक्षान्तर में घुढ़ापा आने पर यद्दी शिथिज्र भोर ठंढ़ा पतन जाता 
है। हमें चादे पता चक्ते या न चक्ते, फाज्षफा अविराम चक्र सवा 
घ्षता ही रहता हे, भ्रौर उसके द्वारा इर प्रण भौोर हर घड्ी हम 
में पक परियर्वेन होता ही रइता है। झाजका स्वस्थ, सबक भोर 
बच शरीर, फल अस्वस्थ, पक्षद्दीन भौर स्थिर घन जाता है। 

जिस कमनीय कुसुम फो अमी २ अपनी सुन्दरता और झुगत्व 
पर नाज था, देखने वाज्षों की झांखें परपस जिस मधुर मनोइर 
छूवि पर चित्र छ्लिखित की परद सुग्ध यन खाती भी, सन खुशपू से 
धघाग घाग हो सावा था, कणान्तर में रन्हें ही मुर्माए, कुम्दर्षाण, 
पंखुड़ी विद्ीन निरेन्‍्थ रूप में मिट्टी फी गोद में दम वोड़ते ऐसा 
जाता है।। 


दृत्तते दिन का स्थिरवास १३६ 


घुढ़ापा या बृद्धावस्था वियोग अयवा थिरफालीन जुदाई का 
प्रवक्ष साफेधिक प्रतीक है । कसेव्य निष्ठ इम्द्रिया जब शियिल हो 
जादी और उनकी स्फ्ति थे उमग मन्द पढ़ जाती, तव उत्साह कौर 
साइस फा तेजोमय विरादू जाप्रत रूप भी घीरे घीरे ठठा और 
फीफा पड़ जाता है । युवायस्था में जिन उद्याम इन्द्रियों के निप्रह्‌ पे 
लिए पिदिघ संयमोपाय भी श्रसफल कर कसिद्ध सिद्ध होते हैं- 
एद्धाबस्था में वे झ्रनायास ही गति फ्रियाद्दीन श्रशक्त एवं झ्मक्तम वन 
जाती है। कहा भी हे कि--प्रकर्ति यान्ति भूतानि निम्रद्दाः किंकरि 
प्यति १ अर्थात्‌ जब सभी भौतिफ सत्य श्रपत्ती ? प्रकृतिगग वन 
जाते हूँ. सच संयम कैसा * 


एद्धाथस्था फे फारणा पूज्यभी फा शरीर कुछ तो दिनानुदिन 
सहज ही क्षीण वो घुका था, फिर भी फे इस बुखार ने उन्हें 
ऐसा कमजोर घना दिया कि व॑ आवश्यक फाये फरते हुए भी थफा 
घट ओर परेशाली का झ्मनुमय फरने छ्षगे थे। विविध परिपहद्दों फो 
सहन करते हुए फमी जो शरीर ज्षम्ये क्षम्वे पिद्दार में मी थकान 
भर भातस्य फा अनुभय नहीं फर पाता, यही अयथ जंगत्न जाते भी 
फष्ट का अनुभव फरने छगता | 


पूम्यश्री फी यह हालत देखकर जोधपुर के भ्रमुसख नेता 
भी शाइली नवरतनमत्तजी, भी चन्‍्दनसलजी फोयरसुया, श्ली सपसी 
ज्ञाक्जी डागा ए्य राजमक्षजी सुणोत आदि प्रमुख्य भावों ने 
आतराये भरी से प्रार्थना फी कि-गुरुदेव | आपका शरीर अब विद्यार 
योग्य नहीं रहा, रोग ओर यृद्धावस्था ने भापफी शरण गदली है। 


क््ष्फ 


१४० अमरता का पुत्ारी 


अतः फ्पा कर स्थिरवास का थोड़ा ज्ञाम जोधपुर सघ फो ही दिया 
जाय तो अच्छा है । यहा मकान और ज॑गक्ष ध्मादि फी सब 
प्रकार से अनुकूलता है। साथ दी यहां पिराजने से नवधीक्षित 
मुनियों का भम्यास मी एक जगह ध्यवस्थित हो सकेगा । 


सम्प्रदाय फे पूर्वाचारय श्री र्मचन्द्रओ म० ।ने मी अपना 
अन्तिम समय यहीं बताया था। फिर आपकी सो यू अम्मभूमि 
है, इस वास्ते एम छ्लोगों री प्रार्थना को भनमुनी नहीं करें ।” 


यह सुन फर श्राचायश्री ने फरमाया रति “आप क्षोगों की 
भक्ति और चेतन्र की पनुफूज़ता का मुझे घ्यात है, किस्पु 
जब सक शरीर फाम दे रहा है, हृतय परिषद सदन फे क्षिए 
सोत्साद है, तद्य तझ थोड़ा ? विद्ार फरना ही योग्य भ्रवीद होता 
है। साधु जीपन चक्षता फिरवा द्वी ठीक द्ोता है, प्थिरता शो भस 
सर्भता की निशानी है । इसक्षिए नमी पो मैं स्थिरषास स्वीऋर 
नहीं फर, स्थिति देख आगे पिचार पुन' प्रकट' फरूँगा। 
यह फह्ट कर पृज्यभी महद्दामस्प्रि से जोधपुर पघारे। 


यहां पर स्वास्थ्य क्षाम फे लिए विधिष भीपघोपचार करने 
पर भी पृद्धायस्था के बल्तते शरीर की क्ाचारी और पीड़ा वूर नही 
हो पायी । फल जोधपुर के आयकों के अस्पाप्रह से १६७६ माय 
सुदि पूर्णिमा से आपने ठा० ७ से झ्लोधपुर में क्रपना स्थिर्वास 
कर लिया । 


ते 
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भाषायंश्री की देखरेख में संतों की 
झष्ययन व्यवस्था 


जोधपुर में पृज्यश्ी के स्थिरवास पो जाने पर सातारा निषासी 
सेठ भी मोदीलालजो मृथा ने शपने साथ “जैन फान्फोम्स” एवं 
“जैन प्रकाश” में काम करने यात्े प॑० हुःखमोचन मर जी को नव 
दीक्षित झुनियों को पढ़ाने के क्षि० जोघपुर भेज दिया। मुनि 
भी इस्तीमज़सी म० क्षघु फौमुदी समाप्त फर 'धुके थे | श्रत' उन्होंने 
१डितजी से सिद्धान्त कौमुदी का अन्ययन आरम्म किया। इनके 
साथ २ भुनि भी चौथमक्षणी म० घ नप दीक्षित मुनि भी शदमी 
पन्दुज्ञी म० सी अध्ययन फरने छ्गे। आवधाये भी इन सबके 
अध्ययन और विद्यानुरागी लगन को देख २ कर प्रसन्‍न रहते थे । 





श्द 


आंख का आपरेशन 


प्रथम यार पूज्यभ्री फी क्ाँख फा आपरेशन जयपुर में हुभा 
था | परन्तु वह ह्रधिक सफश नहीं हो सका। फिर भी फ़िसी 
परध काम बल्ष जाता था और थिना चश्मा फे भी भाप बारीक 
क्रो का भी घाचन कर लेते थे । जोधपुर में अच स्य० निरमन 
नाथनी ने वेख्ना सो उन्होंने थतक्षायाफि चाज्तों में सरायी हूं । 
अंत आपरेशन करा लेना ठीक होगा श्रस्यथा आस भपिक खरा 
हो जाने फी संभावना है । 

भाखिर सोच विचार फे घाद मूलर्सिददजी के नोहरे में डा? 
निरंगननाथजी के द्वारा पुन' आपरेशन कराया गया मो कि पूर्य 
सफक्षता से समास हुआ। डाक्टरों ने पूम्यभ्री को चश्मा क्षगाएं 
बिना शास्त्रादि घांचने फी मनाह्दी फरवी थी फिर भी से समममे 
थे कि संठ लोग फ़ेशन पे फेर में पड़ कर कहीं चरमे फा इस्तेमाल 
स करने झग जाँय १ इसक्षिए स्थयं की आयश्यकता रहते हुए भी 
अयासाध्य इससे यश्वते रहते थे ओर ध्यनियाय समय पर ही उसका 
उपयोग फरते थे । 


9५ 


भेद का आपरेशन 


/एकस्य दुखस्य न यावदन्त, गच्छाम्यहं पारमिवा्णस्थ। 
वाषत्‌ द्वितीय समुपस्थित में छिद्वेप्पनर्था यहुल्ली मबन्ति” 'र्थात्त्‌ 
जब तफ़ एक वु"स्त समुद्र का पार नहीं पाता चव तक वूसरा उपस्थित 
हो जाता है। कह्ठापत मशहूर है “छिद्ठों में झनये बढ़ते हूँ ।”” सवल 
एव स्वस्थ शरीर के पास रोग फटफने भी नहीं पाता और जरासी 
भी शरीर में कमजोरी आयी कि भनेफो रोग का खढ़े द्वोते है! 
पूभ्यत्री फे पीठ पर भी कुछ समय से एक मेद्‌ फी गाठ हो 
गई थी। जिसने अब तक तो कुछ मी दुःख नहीं दियायथा। 
परन्तु इधर कुछ दिनों से वह थढू गई ओर दर्द रूप से पीढ़ा देने 
शेगी। श्रावर्कों ने रायमाहय रृष्णज्ञालजी याफना फे झुपुन्त डा० 
भी भमृतल्ाज़नी थाफना फो पूज्यभी की गांठ दिखाई। अच्छी 
परह से देखलेने के वाद वद्दोंनि पूम्यभ्री से फद्दा कि--मद्दाराम ! 
पह गांठ आपरेशन के बिना ठीक नहीं दो सकेगी। और अगर. 
भापरेशन नहीं कराया गया सो फिर यह मीतर ही भीतर +६ 


रॉ 
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असाध्यरुप घारण कर लेगी तथा निरन्तर आअरतिशय पीढ़ा पहुंचा 
एगी । अ्रत्त' श्राप फरमायें थो मैं भापरेशन करने के लिए सेयामें 
शाजिर दो साझू ? 

पूम्यभ्री ने पहले तो बहुत छुछ टार बहटार किया श्ेकिन अत 
में भाषफों के भत्याम्द और भभिष्य पीड़ा के अनुमान से भाप 
रैशन के क्षिए हां भरदी। डा० अमृतक्षाक्ृजी ने उसी नियव 
समय गाठ पर वृषा लगा कर स्रुतीष्ण जार से गांठ को चीर 
विया झौर मक्षह्म पट्टी करदी। जिस से थोड़े दिनों में उसका दर्द 
मिट गया। 


छ्८ 
साघातिक चोट 


इस मानसीय शरीर की दशा या तो दृरदम दयाजनक है फिन्तु 
इसकी पहक्ती और अन्तिम दशा ध्मर्थात शैशव एप थाद्ध क्य महज 
विवशता अर पराधीनता फी होने से और मी नितान्त दयनीय है.। 
इन दोनों दशाओं में मनुप्य जानते हुए भी कुछ नहीं जानता, 
चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, सम्दकते हुए मी नहीं सम्दुत 
सकता और आपत्तियों से बचने फी फामना रखते हुए मी नहीं 
प्र पाता | इस अटक्त नियम के अपबाद आ्ाचायेश्री भी नहीं 
हो सफे। 

बुढ़ापे से शरीर विल्कुज्ञ अशक्त बन गया था | चलने, फिरने, 
उठने बैठने सब में कष्ट का अनुभव धोता था । इस पर मेद गाठ 
की देदना भी पूर्णरूप से मिट नहीं पाई थी कि एक रात फो सोए 
हुए पाट पर से नीचे गिर गए । चोट गहरी क्षमी । गदन फे नीचे 
फी हड्डी पर अत्यधिक जोर पढ़ा। सभी सन्द पृज्यश्ी फे पास 
भा गए थे, परन्तु रात दोने के फारण सथ मीन थे । सबेरा होते 
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ही ढा० शिवनाथचन्दजी फो बुल्चा ज्ञाप | गदन फी हड्डी दूट झाते 
से उन्होंने पाठा वाघा और यह पाठा क्गातार कई दिलों तक वंघा 
रहा भीर धीर॑ धीरे यह ठीक हो गया। 


समय पाकर आचायेभी इन पिपम बेवनाओं से मुक्त हुए और 
आवश्यक स्वास्थ्य भी लाभ फिया। भमक्जनों फो झाशा बध पत्ती 
फक्ि अब कुछ दिनों तक आचायेभी फा दशन, उपदेश, सलाप एंव 
संसति फा भनमोक्ष ज्ञाभ मित्र पाएगा । 





ए६. 
जीवन की अन्तिम मध्या 


शआना जाना, जन्म मरण अर उदय झस्त का सम्बन्ध बदल 
शोर अनिवाय है। इन्दात्मक जगत में प्रत्येक वस्तु के पीझ उसका 
प्रतिस्पर्धी तत्व भी छाया की तरद् साथ जगा रहता इ.। दिघिस की 
स्वर्णिम प्रभा रजनीसुख में गहन फरक्षिमा फे रुप में सर्वया 
पत्षट जाती और उपाकाल में यद्दी गाढ़ातुराग रजिव नजर आती 
है। मघुऋतु फे मोहक घह्दार के बाद प्रीष्स फे ठप्त छू का उप 
छर भी सर उठाना पढ़ता है। स्तिलखिलाती जगमगाती 'चाबुनी पर 
शप्णपर्णा-अमा-पामिनी फा झ्राक्रमण भी पना ही रहता है। फक्त 
दो दिन सौरम वहार पिखेर फर आलखिर मिट्टी में मिलन ही जाते 
६ । पात्रस फी गीली रसीक्षी षसुघरा प्रीप्म ऋतु में रसद्दीम मोर 
भयानक दराएं याज्ञी चन जाती है । इसी तरद्द जन्मोस्सव की मघुर 
शहनाई सुनने के बाद मील फे मातम मी मनान ही पढ़ते दँ। 


. उसार में छुछ सी अगर निश्चित हे तो यह मृत्यु ही। सत्य 
अदाशनिकों श्रीर कवियों ने मद्दाविश्वाम फी उपाधि दे रक्खी 
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है। चिरकाल तक जीयन सप्राम के पिकट मोरचे में श्रम भर 
दिमाग क्षगाते २ जय घन सन थक जाता, पथ सृस्यु की मुक्त 
गोद में अनन्त फाज़ फे लिए आणी विशाम करने फे क्षिए घह्म 
जाता है । झस्पु जीपन का भू गाए और सतध पर अप्रसर फरने 
फा प्रकाश स्तम्भ है। हस जो कुछ भी ध्मपनी जीवन यात्रा में 
फू क २ कर कदम रखते, हिंसादि जघन्य कार्यों से मय खाते भौर 
नीति मार्ग का अनुसरण करते हैं--ये सब मृत्यु के श्रभाष भोर 
प्रवाप से द्वी संभव होते हैं । ससार में जीन के साथ यदि मृलु 
का अटल सम्यध न जुड़ा दो यो जीवन का सारा झाकपण भोर 
मोहनीय प्रभाव कुछ भी फीमत नहीं रक्खेगा। चीरुचस्ट्रिया मित्र 
को तमी धक चकित और चमत्कव करती है, जब तक जगत में 
प्रगाद श्रघफार का भस्तित्व है । 


हमार इस भुवन के साथ ही मर्त्य नाम क्षगा हुआ है । यहा 
के प्रत्येक चाने पाले को जाना सी पपश्य पड़ता' है । 'मादे रसक़े 
विग्योग में इमारी आस साथन भादव फी मड़ी क्षगार्वे अयवा इसके 
बिना हमारी ध्यपणनीय घड़ी से बड़ी क्षति ही हो जावे या उसके 
अमाव म हमारा जीवन सूना ? और खोया ? ही क्यों न रहे। 
स्ेफिन नियत समय आने पर हम दसके मह्टाप्रयाण मा इस 
क्म्दी यात्रा फो घड़ी सर के लिए भी रोक रखने में हर्गिन समर्म 
नहीं हो सकते। घड़े २ डाय्टर ओर याग्त्रिक मान्त्रिक माया प्रा 
कर रद्द गए, क्षेकिन मौत के प्रतीकार में भ्राज तक दुद्ल मी नहीं 
फर सफे | विज्ञान ने रहस्यात्मक प्रह्ृति फे फयय कण ऋ खाता 
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परिचय पाप्तिया किन्तु घह भी अपने इस पच सौतिफ-वियोग 
विश्लेषण रहस्य से च्रय तक सर्वया भ्रज्नात् और अद्ूता द्वी वना 
हुआ है | 


हम अपने सत्कार्यों या घवक्ष सुयश घृक्तियों से भत्ने अमरता 
शसिष्त फरलें, अपनी संस्ट्ृति और मधुर याद फी छाप प्रत्येक पे 
बिक्ष पर गहरी से गहरी जमादें, ज्ेकिन एक घार तो इस पव 
भौतिक त्लों फो ऋटत्त रूप से विछुड़ना द्वी पड़ेगा, यह निरिचत 
भोर धूप सत्य दै। 


सं० १६४८३ का चातुर्मांस वावा मूलसिंहनी फे नोहरे में हुमा । 
चायाये भी फा शरीर एक तो बुढ़ापा कौर दूसरा एफ न एक प्रवक् 
रोगापाव से श्रत्यघिक फमजोर पड़ गया था। शरीर घारण पोषण 
फ मूज् तत्व झ्राहार भी घहुत फम दो गया था। झभा० कू० ९९ फे 
सायस्ज्ञ आपको कुछ तकलीफ मालूम हुई, चित्त घवराने क्गा। 
उस दिन आपने आहार प्रदण भी नहीं किया। दुबेजता घड़ी 
घड़ी वढ़ती ही जा रही थी और नीयत यहा घफ भा पहुँची कि 
सहसा वाकशक्ति धिल्‍्कुक्त यन्द्‌ दो गई । 


मो वाक्शक्ति आ्राज सफ हजारों लास्तों भूले मठके मन 
प्रो धर्म सागे पर सुहद कर, छसकी अश्लानता झौर अविवेक 
समूल नष्ठ कर, अहर्निश अमृत वाणी का प्रचार कर और 
संत प्रभु गुणगान में प्रमोद पाती रह्दी, वद्दी झाज चिर विश्रान्ति 
कै गइर में सदा फे ल्षिए पिल्लीम हो गई। जन जन को क्षण 
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क्षण मगल पषघन श्रयण करानेयाक्षी यह पवित्र बाफ्‌ शक्ति इस 
क्षण स्थयं उन्‍्दी भौर शान्त पढ़ गई । 


ययपि आचाय॑ श्री कृतकृत्य गौर सफछ्तवा मिद्ध एफ्युद्ध पुर 
थे | उनके लिए किसी तरह की सिन्‍्ता कौर सोच उपयुक्त नई 
भा, फिर सी ज्घुबय संतों के ल्षिए सो योदी सी गोषरी भ्राई 
जिसे भी फोई महण फरना नहीं चाहते थे । संघपवि के भासम् 
पिरदद की समायना प्रत्येक आयक झौर सत फे मुख मंडल पर 
स्पष्ठ परिक्षक्षित हो रह्दी थी। 


असायस्था फे प्रात'ख्रत से ही तकक्षीफ पढ़ती जा रही पी। 
सन्तों ने उपयुक्त अयसर जान फर संथारा भी करा दिया। नगर 
के हजारों नरनारी इस पुए्यात्मा “पमरता के पुजारी” के चन्तिम 
दर्शन फो भा जा रहे थे। 'अआंचाये श्री फे पास एफ अप्छी भीह 
सी ज्ञग रही थी, लेकिन सय फे चेहरे पर उदासी भर खामोशी 
मलक रददी थी। चिरप्िनों फा सहायक स्परूप क्पाण्ती' 
भर सत्यथ प्रद्शफ मद्दापुरुप मौन भाव से आज सदा के लिए 
नगनों से ओमता ऐन जा रहा थ्रा। जिनकी भर शरण में 
श्राप तफ शान्ति ओर सान्त्यना मिज्ञती रही, जिनकी पचन गंगा 
के पुण्य प्रद प्रघाए ने श्रिदिध साप-सवाप फो वित्त से दूर किया, 
जिनकी सगति छाया ने फ्या को अमित द्वित भोर उश्ार 
पहुँचाया | जिनफे क्षिण किसी फयि पा यह कथन सवया सुसंगत 
पर सत्य ज॑ंचता ऐ फि-“उपकारन के कायु भत नहीं, एस दी 
छण जो पिस्वारे हैं! मुन्ति ६ शम ही छुमझो धुमतों इमरी ँ 


जीवन फी ब्रन्तिम सध्या.. १५१ 


स्रुधि नाही पिसारे हैँ । एंसे उपकार-परायण पुरुष पु गव फा चिर 
प्रभाण भला क्यों न मन फो फत्तान्व, भान्त और उन्‍्मन बनावे 


संस्कत फे किसी फवि ने ठीक द्वी फह्दा है कि जब अन्त 
पम्य भाता है तय अपनी वे सारी शक्तियां, जिनके द्वारा हम 
राग में पहुत कुछ कर सके, विल्कुक्त येकाम घत जाती हैं, 
उनसे कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती | “जेसे--/“अप 
प्षम्मनाय दिन भ्तु रमूम्त पतिष्यत' करसहसत्रमपि” अर्थात्‌ सू्े 
जब डूबने छ्वगता है, तथ उनकी वे हजारों किरणें कुछ भी मदद 
नहीं करती सो ठद॒य काल सें चमक दृमफ दिखाती रहती हैं 
इसी तरद जय यह शआात्मा (जीष) शरीर से प्रयाय फरने क्षमता 
है, रस ससय सारी इन्द्रियां शिथिल और मन्द पड़ जाती एैँ। 
थो सबक्ष लीवन में सतत असभव को भी सभव फरने में घतपर 


विदाई दती हैं। 


दिन के घारह बजे फा समय था आयचघाये श्री फे पास में 
संतगण समयोचित स्थाभ्याय झुना रदे थे । एकाएक एक घमन 
हुई भोर मध्याह़ की उसी प्रखर बेला में इस पविश्न एव आदर्श 
पानव जीयन का भ्रन्तिम पर्दा गिर गया। फाया पिंजड़ पड़ा रह 
, 'मझऔर “सोहका पंछी” ऋपने जाने पहचाने देश को छोड़ मम 
' शोक की झोर उड़गया। चिरकाज्ञ सक अपने ज्ञान, तप 
। चजिप्रेणग्य के प्रभाव से जन मानस फो शान्त और स्थिर रखने 


पता महापुरुप इस असार संसार फो छोड़ फर सदा पे लिए 
पह से विद्या हो गया। 


१४२ अमरता फा पुजारी 


क्लोग सजल विस्फारित नयनों से देखते रद्द गए मगर अमरता 
का पुजारी सत्ये मुचन को छोड़ कर अपने झसर लोक के लिए 
चल चुका था। उसे क्‍या चिन्ता कि हमारे लिए ही ये ध्वनी 
सारी सीड़ यद्टा इकट्टी है ? कषि ने ठीक ही कहां है कि मौत का 
अथ चुज्ावा झ्माता हे तब--“रुके न पत्च भर मित्र पुत्र माता 
से नाता वोड़ चले | लैक्षा रोती रही और किसमे मजनू मुदद 
मोड़ चलते ।? 

सर्वत्र शोरू प्लौर विपाद फे काले बाद छा गए। मुनिगण 
भी ख़िन्न वनगाए क्योंकि चिरवियोग की छ्यथा सुदीझण और 
गहरी ्ममरकारफ होती है। कितना भी आत्म तत्य का गइरा 
सिन्तन दो, शास्त्रीय अशोच्यवस्तुतआँ का ध्भ्ययन एवं मिवे* 
ज्यधह्दार का मनन हो फिरमी सथ चिरजुदाई फा प्रसंग भाता 
है तो--“गतासूनगतासू श्य न्ानुशोचन्ति पंडिता'” की पंक्ति 
भुज्ञा जाती है भोर रस समय पियेक पर विरह व्याकुझता गीं 
बिजग हो कर रहती है । यह अनिवार्य नियम है वेहघारी'मदा- 
मोइामिसूत मानय सन का। पुरुष की परीक्षा पेसे द्वी समय हुआ 
फरती है । सामास्य जन जहां ऐसी स्तथिविय्याँ में हर्ष एवं रोड 
में उन्‍्मस धन सुघयुध स्रो पेठ्ता है, ज्ञानी जन ऐसे समय में 
जीवन सुज्ञा को समदोत्त एवं दिमागी स॑मुज्नन को वनाए रखते 
फी फोशशि फरते हें। उनफा वाझा व्यवहार सी शोकोसेसर 
या आातमाव प्रसारक नहीं हो पाता। शोफ मोहनोब का उदय 
होने से सो श्षणिक सेव द्ोता दे, उसको मी प॑ क्षाम एप्टि से 
भुज्ञाने का यत्त ऋरते है । मोह प्रस्त संसारी जनों की तरद उनमें 


जयीन फी अन्तिम सध्या ४३ 


रोना पीटना नहीं होता । वे साधना फे बाद होने याज्ञी जीयन 
समाप्ति फो मृत्यु मद्दोत्सव मानते हैं । इसी कारण उदयबश 
सिम्त हृदय थमे हुए सन्‍्त उस दिन अनशन ज्त से रह कर भी 
शान द्वारा अपने आपको समाक्ष सये । 


सन्‍्त और नगर में विराजमान सतियों ने 'लोगस्स! फा 
निर्माण कायोत्सग किया। साधु साध्यी 'थौर भ्राषक श्राविका 
मिसे भी देखो उस दिन पृज्यश्री फे गुशमय जीबन फे चिन्तन 
में ही एक रस ठिस्ताई देते थे । जोधपुर फे अतिरिक्त श्ासपास 
गायों के ज्लोग सी पिमारी फी ख़बर से दरेनार्थ आआ पहुँचे ये। 
बरेली के रतनलालजी नाहुर भी धन्त समय फी सेवा में 
अपत्पित ये। 


जोवपुर शहर मर में, जद्दा आचाये श्री ने देह धारण फर 
भन्त में उसे पही बिसजन भी कर दिया, यड़ी उदासी यनी रद्दी | 
सारे वाजार और व्यापार बन्द रक्खे गए। रविवार द्ोने से 
गाजकीय कार्यालय सहज रूप में ही बन्द ये। इलबाइयों ने भी 
भपनी मद्ठे बन्द रफ्खी। फिसी प्रकार का व्यवसाय उस विन 
शहर में चलने नहीं पाया। क्‍या लेन और जेनेतर सवफे सव 
एस महय पुरुष की वियोग ज्यया फा समान झनुभव कर रहे थे | 
सेब के भानस में शोक समा गया था तथा सथ्रका मुख उदास 
या। इस मरण मे भी महत्य था जो मरण के बाढ़ मोती फी 
पर साफ ? मज्फ रहा था। 





० 


अन्तिम संसार 


आाचायें भी का भझन्तिम शय संस्कार जोधपुर फी मैन एवं 
जैनेवर जनता ने बड़ ही समारोद्द के साथ सम्पन्न फिया। पूम्यभी 
जैसे दी पुनीत-पुरानन बिभूति थे मस्कार का प्रकार भी पैसा ही 
म्य यनाया गया था। सरकारी क्यासमें फे साथ छ सात हसार 
की जनता फा यह शृश्य बड़ा ही ट्वदय हारी था। सभी के मुझ 
से झ्रायाये भी के गुणगान सुनाइ पड़ रहे थे । भत्येक ज्यक्ति की 
शष्टि में जोधपुर में ही आविर्भाय भोर यदवी पर तिरोभाव क्र 
महत्व अत्यधिक खमत्फार पूणा था। 

चांदी की एक्रथन खंड़ी बिमान में पृश्यभ्री के शरीर को रख 
ऋर नगर फे मुझ्य मार्गों से घुमासे कैलाश (दाहस्थान) में के जाया 
गया । बीच * में ऋट पर पैसे व चांदी के कूक फी दछाक की गई 
आर चन्दन स्रोपरा आ्मादि से क्रापफा दाह सम्कार फिया गया। 

यप्रपि श्पने नम्यर शरीर से शाज भ्ाचाय भी हम छोगो फे 
सीय नहीं हैं फिन्मु उनका यशोरूप सवा ध्मजर अमर रहेगां मदद 
प्रूष सत्य हे । 








आचाय श्री की छवयात्रा का एक विद्याल दृष्ष्य 


परिशिष्ट 
शावाय॑ श्री की कुछ खास विशेषताएं 


मानव जीवन में गुणों योर विशेषताओं का दी महत्व हे, 
चमत्कार की ही पूजा है, कला फी ही यन्दना है । यदि ये सथ 
मानव जीवन से अलग फर लिये जाय तो मलुप्य अषर पशुश्रों 
के जीयन में अधिक शक्ाधनीय शरीर अमिनठनीय पशु जीवन 
ही माना जायेगा। क्योंकि पशु फे शारीरिक घत्न, येमष से जगत 
फो घ्ठुत घड़ा ज्ञाम प्राप्स होता है । 


शस्तुत' गुण फी विशेषता ही सत्चची मानयता है। जिनमें फोई 
गुण नहीं थे मनुष्य नहीं मानषासास हैं । जिस प्रकार एक सादा 
चेडोत्ञ पत्थर भी चित्रकारिता श्लीर नक्झाशी से अति झुन्दर और 
मनोरम थन जाता है, जिसे देख देख फर 'गा्खे नहीं थकतीं, 
मन नहीं मरता ओर अद्धप्ति की प्यास इृढय से दूर नहीं द्वोती, 
पैसे किसी गुणवन्त पुरुष फो देख तथा उसकी उपदेशमगी 
घाणी सुन फर दृशशन थ भ्रवण की लाज्सा भी तीसतम चन 
जावी है । 


१५६ अमरपा का पुजारी 


पूज्यभी शोभावन्द्रजी महाराज सी ऐसे ही गुझगणों भोर 
बिविध विशेषताओं से ब्रिमूषित पिभूवि थे। जिनके कारण आज 
सी उसके अल्प परिचय में रहा हुआ व्यक्ति बरघस उनके 
शुर्णों फो स्मरण कर स्नेह बिहक्ष यन जाता है। परमत सहिष्णुता 
यत्सक्षता, गम्मीरता, सरलता, सेघाभाविता, वितयशीलता, समे- 
झता, आगमक्ता आर नीतिमता ये आचार्य भी के गुर्सो में 
मुफ्य थे । ब्रापके ये गुण समस्त साधु समाज में भावरों के 
प्रतीफ फद्दे जा सकते है। आपके गुणों पर मुर्ध होकर फ्रिसी 
संस्कृत फे विद्धार ने एक कम्रिता लिखी सो पठलीय हे किए 


सुविधीक्षवप्रमपिर्मरी. रति संमदन्ति जना', 
शमलेशव'शमिनां थराश्व भवन्ति धर्मंधना'। 
अधिकारसक््पमयाप्य कल्यनम 'रन्त्यनिशम्‌ , 
मत्ति शान्ति नीरभिरप्यसामिदह मौनमासशक्षम्‌ ॥ 
मुनिरेष धो विमुरत्र नथो॥ १॥ 


अर्थात्‌ दुनिया में किसने दी मनुष्य ज्ञान फे क्षप लेश मात्र 
से मी झ्मिमान फे मारे मदो मत्त मन जाते हैं. फिसने धमेघन 
शम शान्ति के क्षेश़ से भी क्षमामागर बन चैठ्से दे, कितने अ्प 
तम ह्धिकार पाकर मी दिन राह ध्मन्याय करते हैं, दुनियां की 
पेसी रीति रहते हुए मी पूज्यभी शोमाभख्रजी म० जो घृद्धि झीर 
शान्ति के समुद्र धुश्य थे फिर भी अपनी महतो प्रकाशन में सदा 
मौन ही भने रहते मे । इस तरह सर्थभा समर्थ आचाय भी एस 
जगत में एफ निराले ही वपस्पी ये । 


पूम्य भी की कुछ खास विशेषधाए.. १४७ 


आपका कद क्षम्या, शरीर सुडौल, माल विशाज्ष, बढ़ी शार्खे, 
पीर्प भुजा, छम्वी अगुली, अर्द्ध घन्द्राकृति लख, तेज पूर्ण मज्म 
मुख-मण्ठल और श्याम वंकिम भौद्ि बरवस पशेफों फे आकर्षण 
की पस्तु बनी रहती थी। फटा भी है क्-यत्राकृतिस्तश्न गुणा 
पमस्ति” अर्थात्‌ जहां आकृति द्वोती है यहीं प्राय शुय मी पाये 
जाते हैं। इस तरह आप सचमुच में जीती जागती मानवता क्के 
एक स्यक्षन्त प्रतीफ रूप थे । 


“परमत सहिप्णुता--- 

भात् के युग में सर्वश्न फैली विषमता ओर कलह द्वन्द का 
मूल फारण “अपना सो ठीक” फा संकीण पक्तपात ही प्रतीच द्ोता 
है। “जो ठीक सो अपना” इस मोहन मन्त्र को लोग भूल से 
गए हैं.। पृज्यध्री एक सम्प्रदाय विशेष के श्राचार्य द्वोते हुए भी 
सदा 'परमत सहिष्णुता से फाम क्षेते थे। फमी दरशनार्थ भाने 
बाते भाइयों फो आपने जाव या घम्म मान्यता फे घावत कुछ नहीं 
पूछा । ध्मतएय सैकड़ों परमतायल्म्थी भी झमेद बुद्धि से ब्रापफी 
सेबा और संगति फा पुण्य ज्ञाम खूटते रहते थे । आप किसी 
के शील स्वमाय फो भल्तीमांवि परख फर उसे समयोचित उपदेश 
देते थे। यही कारण था कि विविध क्मांचार विचार फे लोग 
आपके प्रघणन अघण में रस केसे रहते थे । 
धत्सताता-.- 


यास्सक््य भाव का अद्वितीय उदाहरण जननी को फह्दा गया 
है। मां की बास्सल्‍्यमयी गोद या भाचत् फी छाद्द में फिसना भी 


१५६ भमरवा फा पुजारी 


पृम्यश्री शोभाचन्द्रजी महाराज भी ऐसे ही गुणगर्णों भोर 
सिधिध विशेषतान्मा से मिमूपित विभूति ये । जिनके कारण भाज 
भी सनके श्रल्प परिचय में रहा हुआ ज्यक्ति मरथस उनके 
गुणों को स्मरण कर स्नेह-विह्ल यन जाता है । परमत सहिप्गुता 
बत्सलता, गम्भीरता, सरलता, सेबामाषिता, विनयशीक्वा, मर्म- 
जता, भागमझता अर नीतिमत्ता ये आचार्य भी के गुणों में 
सुख्य थे। श्यापके ये गुण समस्त साधु समाज में झआादश के 
प्रतीक कद्दे जा सकते हैं। आपके शुण्णों पर मुग्ध प्ोफर कसी 
संस्कृत ये: चिप्तान्‌ ले एफ कषिता ज़िखी लो पठलीय है फि- 


भुविधीक्षवप्रमगमंदी. कवि संमद॒न्ति छना', 
शमक्षेशस'शमिना यराश्व भवन्ति धर्मचना'। 
अधिफारमल्यमयाप्य फत्पनयं चरन्त्यनिशम , 
मति शान्ति नीरघिरप्यसाबिइ मीनमासरुशम ॥ 
मुनिरेष बसी बिमुरत्ष नयो॥ १॥ 


अमात दुनियां में खितने ही मनुष्य ज्ञान फे क्षष ज्लेश मात्र 
से भी अभिमान फे मारे मवो मक्त घन जाते हैं. फितने धमंघन 
शम-शान्ति के क्षेश से भी क्षमासागर वन येठते हैं, कितने भल्प 
हम अधिकार पाकर भी दिन रात अस्याय करते हैं, दुनियां फी 
ऐसी रीति रइते हुए मी पूड्यभी शोमाचन्द्रजी म० जो बुद्धि भीर 
शान्ति के समुद्र सुल्य थ फिर भी झपतनी मद्दचा प्रकाशन भे सता 
मौन ही यने रहते थे। इस तरह सर्थथा समर्थ आपार्य भी इस 
जगत में एक निरात़े दी सपस्वी थे ! 


पूज्य श्री की कुछ स्लास विशेषताए. १४७ 


आपका कद लम्पा, शरीर सुडील, भाल विशाल, घड़ी आंखें, 
वीघ मुजा, लम्बी अंगुज़ी, श्र्द्ध चन्द्राकृति मखर, तेज पूर्णो मज्य 
भुख्तमण्डज्ञ और श्याम वकिम भौद्दि यरयस दर्शकों के आकर्षण 
की सस्‍्तु बनी रहती थी । फहा भी है फि--“यत्राक्ततिस्तव्र गुणा' 
यसन्ति” ध्र्थात्‌ जहां आकृति होती है थह्दी प्राय गुण भी पाये 
जाते हं। इस तरद्द आप सचमुच में जीती जागती मानवता के 
एक स्यज्नन्त प्रतीक रूप थे । 


“परमत सह्दिप्णुता”--- 

आज फे युग में सवेश्र फैली घिपमता और कलह इन्द्‌ फा 
मूल कारण “अपना सो ठीक” का संकीण पसतपात ही प्रतीत द्वोता 
है। “जो ठीफ सो अपना” इस मोहन मन्त्र यो ज्ञोग मूल से 
गए हैं। पून्पभ्री एफ सम्प्रदाय विशेष के आचार्य होते हुए भी 
सदा 'परमत सहिष्णुता से काम लेते थे। फभी दर्शनाथे भ्राने 
वाज्ते भाइयों को आपने जात या धर्म मान्यता के यावत छुछ नहीं 
पूछा । अतएय सैकढ़ों परमतायक्षम्थी भी ध्ममेद बुद्धि से आपकी 
सेषा भौर सगति का पुण्य ल्ञाभ लूटते रहते ये। आप फिसी 
के शीज्ञ स्वभाव फो सत्ञीमाति परख फर उसे समयोचित उपदेश 
देते थे। यही कारण था कि विविध प्माचार विचार के लोग 
भापके प्रभघन अयण में रस केसे रहते ये । 
पत्सतता-... 


वात्सक््य भाव का अद्वितीय उदाहरण जननी फो कहा गया 
है। मां को घास्सल्यमयी गोद या भाचक्ष फी छाद्द में किसना भी 
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थकाहवारा भभौर घदना विपाद में सा मन घड़ी मर के लिए झुप्र 
मनन ओर संतुष्ट थन जाता है । इस यत्सक्षता में न जाने फोनसी 
मोहिनी आर माधुरी भरी है जो सुघबुध सुज्ञा देसी है। अपना 
पन फी थास्तविक परिपुष्दि बत्सक्षता में ही होती है । 

पूज्यभी घास्सल्य प्रदशन में वजोड़ थे। कोई कैसा मी संतष्ठ 
मानस यन फर क्यों न क्रावे-हसते हुए आपके पास से छीटवा 
था। दु'स्वी दिल फो पे मिटाने में आपके उपदेश पुण्जोर प्र 
असरवायक दवोते थ। अपनी मधुरवाणी से आगन्तुका थी व्यथा 
मिटाने में पृज्यमी प्रसिद्धि श्राप जन थे। 

एक यार पृड्यश्री के परिचय भराप्त किसी पैष्णवमतावलम्धी 
बिद्वाम्‌ ये पास घर से वार आया कि छुम्ारा एक सात्र झड़का 
असाष्य रोग से पीड़ित है और तेरी याद करता है, यास्‍्ते जल्दी 
आ्ो / इस दारुए खबर ने उसफे पैर वे फी धरती खिसफादी | 
बहू घथड़ाएं मन से पूउ्यभी के पास आया भर 'भपनी विपदा 
अरे फी । उसकी रोनी सूरत कोर घबड़ाई द्वाक्षत देख कर आपने 
उसे समममाया कि विद्वान पो आपदू प्रसव मलुष्य को पैय॑ 
शान्ति प्रदाता होता छ फिर सुम अघीर क्या बन रहे हो | 

यह सुन फर यद्द बोला फि महाराज । झ्ममी मेरा मन सवर्म 
नहीं है, सुधवुध ठिफाने नहीं दे, अपत्य स्नेह के मोह ने मुमे 
इस दम सुर घना दिया दै--कर्त व्य और विवेक का भान अमी 
मुमसे फोसों दूर हे. मैं प्रकृतिस्य नहीं हू 

आधायशी ने मधुर मुस्कान फे संग फरमाया फिमाई' 
मो संसार है हसमें न तो आना पपने द्वाय कर न जाना ही । 
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तुमने देखा होगा कि कितने को यहा पुत्र मुख ढशैन की ल्ञालसा 
पूरी न हुई आर फितने को अल्पकाल के लिए ही चपक्षा चमक फी 
तरह यह सयोग प्राप्त हुआ तथा कितने को हर द्वाज्ञत से घर 
भरपूर है । इन तीनों दशाओओं फो जो विवेक पूवफ सहने फो 
तैयार है, सका फंसी घुरा नहीं हो सफता। तुम तो जानते दी 
हो कि--रोग-शोक-परीताप-थघन ज्यसनानिच । भभात्मापराध 
बृज्ञाणा फलान्येतानि देहिनाम । अर्थात रोग, शोफ, सतताप, वन 
और व्यसन ये तो झ्मात्मापराध यृत्त ये फक्ष 5 । कोई दूसरा इहें 
क्या कर सकता है ? पैये रखो साहस ओर हिम्मत से फाम को | 


यह्‌ सुनकर यह पंडित प्रसन्नता पूषक थापिस चल्ला गया आर 
फुद समय के याद्‌ उसे चर फी सूचना मिली कि छड़का स्वस्थ हो 
गया । श्रामि फी सरूरत नहीं है । 


आपकी यत्सलता से प्रभाषित होफर भकक्‍सर अन्य घमांव 
कम्बी जन भी दुःख दर्द की घड़ियों में झ्रापफी सं्ेरणा और 
सहानुभूति प्राप्य फरने फे लिये आते ही रहते थे । वाण भट्ट न्ते 
टीक ही कट्दा है--/अकारण मित्रारि खलु भवन्तिसताहदयानि” 
अर्थात स्हों के प्ववय पीड़ितों के लिए थिना कारण फे मित्र 
होते हैं। 

पृथ्यश्री सचमुच यात्मल्य मूर्ति थ, उनके पास सम्रदाय भेद 
की छुच्छ मनोश्ृत्ति नहीं थी । यही कारण है कि जयपुर, जोघपुर 
फे स्थि्यास समय में जो भी संत यहां पारे पूज्यधी फे पास 
भाये वित्ना नहीं रहे | स्व० पृश्य ओ माघो सुनिजी म० फे साथ 
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तो आपका गहरा प्रेस था। छनके सिवाय श्री पूरणमल्लजी म० 
इन्द्‌रमल्खजी म० भी आपके प्र म से प्रभाषित थे | 

पंजाब के स्वर्गीय मयारामजी म० और भझापका जोघपुर में 
साथ वर्षाधास हो खुका है। अजमेर प्राम्त फे स्थामीजी भ्री 
गजराजजी म० ओर पूक्षयन्दजी म० आदि से सी यढ़ा प्र मे था। 

मारवाड़ फे विषिध संप्रदायों फे साथ सी आपका मधुर सवंध 
था| थद्दी फारण है फि समाज में प्मनेकदा होते हुए भी रस समय 
भारधाड़ में एफ ही पक्स्तीप्ष मनाये जाते । स्वामीजी भी संतोक- 
चन्वजी म० फी 'भोर से एक नकद्ष आपके पास झा जाती या 
प्रापफी ओर से फ़मी उनफे पास भिञ्रया दी जाती फिर पूम्य 
स्नमल्क्षजी म० फे भी परामश लेकर मारपाड़ ऐे चारों संप्रदायों 
में एफसा पक्स्ली पत्र प्रचारित होता था। जोधपुर विराजते समय 
स्थामी भी दयालजी म० भादि, जिनका भी यहाँ आना हुआ पूम्मभी 
से मिज्ञ़कर सभी प्रसन्‍न हो जाते थे | पिभिन्‍न संप्रदायों फे साधु 
साध्वी नो प्रेम लेकर जाते समान्न पर भी इसका गहरा असर 
होता था । 

क्षोगों फो सम्प्रदाय भेद में भी फटुठा दृष्टिगोचर नहीं होती । 
यह आप जैसे महापुरुषों फे पात्सल्य गुण फा ही प्रमाष था। 


समता--- 

फिसी पेद्रि विह्मम्‌ ने ठीरू ही फहा है कि “समत्यमाराधन 
सश्युतस्य” अ्रधांत समताराधन ही मगवाम्‌ फी सन्‍्ची पूमा हट 
आज़ सारी दुनिया समता स्थापन फे लिए कूत सछल्प दिश्लाई 
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बेदी है. फिर भी जन जन फा मन समवाराघन से झत्षग यज्ञग 
वना हुशा है। विश्व में सत्र विपमता ह्वी विपमता है । इसी के 
परिणाम स्परूप श्याज वातावरण में सर्वत्र तनाव, हृदय में अशान्ति 
भौर प्रत्येफ प्यक्ति के मष्तिप्क में आग या गर्मी नजर भाती ऐै.। 
जब तक सच्ची समता जन मानस में स्थान नहीं बना पाएगी, 
तव तक बाम्तविक सुख की आशा मात्र दुराशा है। 

आजायभी भें समता पिक् में तेल फी तरद्द परिव्याप्त थी। 
आपके पास सथन या निधन, पिरोधी या समथक, हपना या 
पराये का फोई भेद दृष्ठिगत नहीं होता धा। दीनद्वीनों के प्रति 
बुक्कार, सेठ साहूकारों फे ज्िए सक्कार और मर्कों के प्रति चमत्कार 
भाचायभी के दरबार का आधारभूत सिद्ठान्त नहीं था। भापका 
व्यम्ह्वार सदा सबके लिए समान छी रहता । 

भारतीय संस्क्रति में संव हृदय समता का प्रतीक साना गया 
है। पूर्यश्नी उस प्रतीफह्ृदय फे आदर्श कह्दे जाने योग्य थे । 
प्वेप और वैमतस्य करी भावना समय स्पप्न में भी क्रापफे पास 
फटकने नहीं पायी। गीता गायक बा यह बचन कि-- समोष्ड 
स्ये मृत्तेपु न मे छोप्योडस्ति बाउप्रिय” का अधिकांश आप में 
घटित होता या। 


आगम पाठ और सस्कृताम्यास--- 
श्राप आगम रुचि प्रघान ये, प्रतिदिन उत्तराष्ययत, सन्दीसूत्र 


भादि फा प्रात'कात्त जल्‍दी स्थाध्याय कर लिया करते थे । श्लागम 
पाठ का उच्चारण इतना शुद्ध भभौर स्पए करते ये कि जैसे सघ पाठ 
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अभ्यस्त हों | अशुद्ध उच्चारण को ओर आपफा कड्ा प्यानरयां 
क्योंकि आपने पृश्यभी पिनयचन्द्जी स० की सेया में हस्प, वीपे 
बिंदु पिसमे के लिए मी अतुशासनात्मक शिक्या प्रा की थी। 
आपकी हआ्मागम पाठ फे प्रति ऐसी रुचि थी कि समय २ पर पास 
के मंतों को यही प्रेरणा फरते फि--“देखो विकया पर्व प्रमाद मे 
समय मत गयवाज्ो, इधर उघर की पुस्तफों में फरोड़ों रक्षोक पढ़ने 
का भी वह महत्व नहीं हैः जो सजीषनी रूपा आागम के एक रोक 
पढ़ने का है। अतः स्थाष्याय में नियत थोड़ा पुव समय घना ही 
चाहिए” ( आपकी पवित्र प्र रणा और रुचि का ही प्रमाष है कि 
बड़े पे संतों में मी स्वा्याय की प्रशृत्ति जाग उठी। और सब 
साधु नियत स्वाभ्याथ किया करते। 'भाषका संस्कृत में भी प्रवेश 
अच्छा था, झव' भद दरि, सिंदूर प्रकर, शकरापायय की 'वपेटमंजरी 
पर पिषिघ कार्ब्यों के छुमापित प्रसंग प्रसंग से म्घचन में फर 
माया करते थे । 

संस्क्व, प्राकृत भौर हिन्दी के समयसार नाटक, भूषरशतक 
आदि के छज़ारों पथ्य आपको अ्म्यस्त घे। 
सहनशीलता--- 

जोधपुर विराजते समय एक बार प्रजमेर फे एक भावक ने 
आपके सामने एफ संत का जीपन 'धरित्र उपस्थित किया जिसके 
३४४ दें पृष्ट पर लिखा था फि-“माचाये भी शोमाचन्दशी म० 
ने स्पर्य पूजयभी ... - - “प्म अणी रहेगा ऐसा कहां था। दम 
आशा फरते हैँ फि पूस्य भी शोमालाज्षजी साहिव तया उसकी 


| 
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सम्प्रदाय फे साधु और भावक अपने यचनाजुसार पू०भी फे परि 
बार पर ऐसा ही भाव रखेंगे । 'ऋणी शब्द का प्रयोग माता, पिता 
एव गुरू जैसे किसी परमोपकारी महयन्‌ आत्मा के ज्िए सुसगत 
ओर उचित कट्दा जा सकता है। क्योंकि जीवन निर्माण में इन 
सबके नैसर्गिक उपकार फा बहुत वड़ा द्वाथ होता है। ऐसे महृत्य 
पूण शब्द का प्रयोग सामान्य रूप में फरना न सिफे शद महदृत्त्य 
का सपह्यास फरना है रन अपनी प्शता और संफीणता का प्रदशन 
करना भी है । इतना ही नहीं साम्प्रदायिक सघ के क्षिए भी लेखफ 
ने ठिपणी दी। 


इस भोद्ठे शत्द प्रयोग एव कलुपित झयवह्दार बचन से साधु 
ओर आपको में काफी रोप ठत्पन्‍्न हुआ । अभी कुछ दिन पूर्व ही 
वो वोकानेर फा कु प्रकरण शान्त, हुआ था फिर इस घात से 
साम्प्रदायिक मानस को उमरने फा संयोग एयं सद्दयोग मिज्ञ गया। 
पू9 हुक्सीचन्दजी म० की सम्प्रदाय के दो वृक्ष इस प्रान्त में मी 
प्रसार पा रहे थे । 


किन्तु पूज्यभी ने हस पर कुछ महत्व नहीं दिया । उल्टे डन्दीने 
आषको को समस्या कि भाई ! भक्त फो अपने गुरु फी महिमा 
पढ़ते का पूर्ण क्षहय सम्मुख होता दे । उस मभावातिरेक में वद्द 
सीमा क्षाप फर भी गुरुजनों का महत्व गायन करने क्षगता है-- 
श्ससे उसका अनुचित बिचार थो नहीं आका जा सकता। फिर 
ऐसे सामान्य विपय पर इतसी गंभीरता और अमिरोप पूण हृत्य 
से सोचना कम से फम मुझे तो उचित नहीं जंचता। कट्दा भी 
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है कि--मिज्र फविश्न फेट्टि लागन नीका। सरस होंदि भयवा 
यहु फीफा” | यह झछुनकर ठस भाई ने कहा-नहीं मद्दाराज सनक 
यह लिखना सरासर अनुचित्त झौर धेढंगा है । हृसफो शुपचाप 
सहन फरने से एफ सम्प्रदाय की घजनदारी एवं धूसरे का हक 
पन जाहिर द्ोता है । आप तो क्षमासागर भ्मौर मद्दाग्‌ हो, परन्तु 
हम ससारी तो समता फे उतने समीप नहीं पहुँचे हुए है, सह्दा 
मानापमान, स्तुति निनन्‍्दा आर छोटे बड़े का भेव्‌ मिठ जाता है | 
हम लोगों से फोइ यह फष्ठ कि हमारी सम्प्रदाय फे तुम “ऋणी 
हो” तो यह कमी यद्श्त नहीं होगा । फिर आज जवकि सम्मदा- 
यिक भाग़े चालू हैं, सम पेसी बात सिखकर जनता को ध्वम में 
डाक्षना अयश्य निन्‍्द्नीय है| हमें फ़ेल़फ से खुज्ञासा करपाता 
चाहिए। पावावरण इतना उप्र घन गया फि जयपुर जोधपुर, अजमेर, 
नागोर, ब्यावर श्रावि प्रमुक्ष छेग्नों में सत्र हसकी भर्चा पर कर 
गई । छोटे सर्तों में मी इस पर छड्ापोद दोने स्गा-शब्दा्म फे 
किए बिद्वानों फे मत भी क्षिए जाने लगे । कोई कु कद्दता, कोई 
घुछ । अन्त में जयपुर क्ेख़क से पत्र ध्ययद्दार क्रिया गया ! पहल 
ता उ्दनि इस चीज को टालने का यत्न फिया फिन्दु जब 
साम्प्रदायिद्ठ संघ हा झ्षोम यद़ा हुआ देखा तो आखिर उरहोंने 
यह स्वीकार किया फि मूज्ञ से ऐसा ज्षिस्रा गया, अगक्ते संस्फरस में 
इमको सुधार दिया जायगा। समभवत' एफ पर्षा स्पप्टीफरण का 
भी निकाकज्षा । मगर पृश्यभ्री मन में बिना फिसी तरह मस्थ छोम 
लाये सदा उमरे दिल्लों फो द्वास्व फरने फा ही उपदेश देते रह । 
उनफा संदेश था फि समाज में रागद्गेप पेंदा दो, पैसा फोई काम 


न 
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नहीं फरना चाहिए | किसी ने छुछ उल्टी सीधी छुनादी तो इसमें 
अ्रपता क्या विगड़ा। “"मुखमस्तीति वक्तव्य दुश हस्पा दरीतिकी” 
फ्र ग्राशय सट्टठय श्रोता भलीमाति अनायास ही समम तेते हैं । 
फिर जब लेखक भूल मजूर फर झ्ागे छुधारने फो कयूस्त कर केता 
है तव और फ्या चाहिए । हय सबको शान्ति रखने में ही शोभा 
है। अपनी सम्प्रदाय में पर्चेधाजी फे दंगल 'आज तक नहीं हुए 
अत' आप क्षोगों को अपने आदर्श फे अनुरूप द्वी चक्षना चाहिए। 
इस धरद सारी कट्ठता मघुरता में परिणत हो सकी । 


ऐसा दी एक दूसरा रदाहरण--जोधपुर में विराजते समय 
अनेक युवकों को प्रतिकमण फा अभ्यास कराया गया । इस समय 
पाठ शुद्धि के लिए अनेक पुस्तकों में से एफ बैसी पुस्तफ 'चुनी गई, 
जिसमें सम्प्रदाय और उसके पृषाचार्य पर अपशब्द फा प्रयोग 
किया गया था । स्थामीजी मोजराजजी म० ने पुस्तक सामने रखी तो 
आपकी ने फरमाया फि अपने फो गुणप्रहण फी दृष्टि रखनी 
घाहिए जो चीज नहीं लेनी हो उसे छोड़ देना चाहिए। जिसका 
वर्षों पहले सारवाड़ की गार्वों में बह्धिप्फार था, उसी पुस्तक को 
प्रदण करना गुणमाहिता एवं समता का ज्वल्लंत नमूना है । 


पूज्पभी की सर्वप्रियता--- 


आपका जीवन सर्वप्रिय था । राजस्थान फी जेन जनता दी 
नहीं बल्फि देशान्तर के ज्ञोक भी आपके स्प्रदुशीय गुणों पर 
मुख्य थे। इसका एक ब्दाहरण-- 
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जव आपके स्थगेवास प्र समाचार तार के जरिए स्याहर 
सघ को मिक्षा तो यहां फे प्रसुख्त कार्यकर्ताओं ने व्यापार धंधा 
घद कर दिया और शोक सभा का अआ्ायोशन कियां। उस 
समय मारवाड़ संप्रदाय के प्रसिद्ध पं” स्वामीनी भी मोरावर 
मल्क् जी म यद्दा विराजमान ये वूसरी ओर घर्म विजयजी म॑ के 
सुशिष्य मुनि इन्द्रविजयज्ञी मी पिरानमान थे । साहिपचंद सी 
सुराणा के द्वारा पू० फे स्वगेबास की वात सुन कर जेन 
स्पानक में आयोमिप्त शोक समा में पं० मु० भी भोरापरमष्त जी 
म० के साथ भी इन्द्रधिजयजी म० ने भी यहां आकर भद्घां़ि 
दी -इस प्रकार दोनों सम्प्रदाय के संतों का मिल्षजुल्ल कर पूम्य भी 
के प्रति शोक प्रदर्शित करना घनके राजस्थान में सब प्रियता का एफ 
ज्वज्ञत नमूना है। 


शाचाय॑ श्री की विचारधारा 


पृश्य आघार्यश्री फे प्रवचन, प्राचीन शैली में होते हुए भी 
नृतन दृदय को प्रसन्न एवं पुलफित बनाने वाले होते थे। बपके 
रपदेश में सरक्षता फे साथ गंभीर शातव्य वाले भी क्ूट २ कर 
भरी होती थीं। यही फारण था कि श्रोत्ठ इृदय छह छुनकर 
चात्म विसोर हो उठते। आपके पास जब फोई सामान्य भोता 
धपस्यिव होता तो आप उसे प्रथम सत्संग गुण की ओोर पअआक्षृप्ट 
करते, सत्संग की महिमा यताते; और समम्ते फि जीवन फे 
पैणमंगुर समय को सत्संग के द्वारा घहुमूल्य भर सफल वनाना 
चाहिए । सत्सग महिमा में जैन शास्त्रों के झतिरिक्त वैदिक विद्वानों 
के वचन सी नाप उ्धरण में दिया करते ये । 


एक घड़ी ञ्ाघी घड़ी, अरू आधिन में आाघ। 
तुज्षमी सगत साध फी, हरे फोटि अपराध ॥ 
“सत्मगत पत्ञ फी मनी, जो यम का घका न साय 


जा 
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“साठ घड़ी काम की तो पो घढ़ी राम फी” । 
व्यर्थ झ्ुयद शाम की, है घड़ी हराम की || 
कुसंगत में रामचरण लू मत पैठे जाय। 
जैसे हाथ लुद्दार की, फोई पढ़े पतंग्यो आय। 
पड़े पर्तग्यो आय, गाठ का कपड़ा जामे। 
कुसगी कु्ंग आगली पैठ विगाड़े। 
पाते संगत कीजिए गंधी गघ झुघास । 
कुर्मंगत में रामयरण तू. मत बैठे जाय ॥ 


सत्संग या प्रमुमजन में बित्ताया हुआ एफ छण भी अशुभ 
फर्प के छुफक्ष से चचाने में सहायक होता है । पानी खींचने फे 
किए सी हाय की डोरी कुए में चल्ती गई फिन्तु दो भगुल्त फे 
हस्तस्थित छोर से यह पानी फे साथ पूरी की पूरी घाहिर निकन्न 
आती है। अगर यद्द छोटा सा छोर भी छूट गया तो न सिर्फ 
पामी फे क्षिए हाथ सकते रहना पड़ेगा यरम्‌ सी दवाथ को डोरी से 
भी धिना जक्त के ह्वाय धोना पड़ेगा। यद्दी स्थिति हमारे मानय 
जीवन के समय फी है। दो घड़ी का थोड़ा सा मी फाज़ सम 
की साधना में पितामा ठो यह समय पर यपड्टा संरक्षण फरने पाक्षा 
सिद्ध होगा। ( समय फी अल्पता को नगण्य समझना उसकी 
मद्दत्ता फी अह्ृता जादिर करना है । ) 

(२) 

ज्याफरण फी शिक्षा के क्षिए आप फरमाया फरत थे कि 

न्‍्याकरण पढ़ना बड़ा कठिन है! साधारण भम्र से व्यापरण 
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विपयक झ्ञान उपाजन फरना घालू से तेज निकालना है । राजस्थानी 
भाषा में कद्दा सी है कि-- 

“प्ाक्ञ गक्ते में गूवड़ी, निश्चय मा मरण। 

घो, घी, पू, छी, नित करे, जद झावे व्याकरण ॥ 

अर्थात्‌ सर्दी गर्मी की परवाद्द छोड़कर जव बिद्यार्थी गल्ते में 

गृहुडा डाल्ले मरने फी सी तैयारी करता है, “घो” का पथ पाठ 
को खूब रटना, “ची ' का यार २ याठ करना, “पृ”? उसके रहस्य फो 
सममले के क्लिए पूछना, मोर “ली” याने लिखना इतनी घातें 
साध लेने पर द्वी ज्याकरण फा योध दोवा है । इमीलिए किसी ने 
कहा हैं फि--आमरणा-तो व्याधिव्यफ्रएम” । विद्यार्थी फे लिए 
आराम तो पिपवत्‌ धन्य है । लीति भी फद्दती है कि-- 

“सुज्चार्यी चेतत्यजेदू विद्या,विद्यार्थी चेत्त्यन्येत्छुखम”पूरा पसीना 
वह्दाकर श्रम फरने बाला ही ज्याकरण फा लानफार दो सकता है । 
(३) 

घमम पर विवेचन करते हुए श्राप फरमाते ये कि--- दुनियां में 
सथ ज्ञोग धर्म २ करते हैं मगर विरले ही धर्म के मम से परिचित 
होते। घर्म का मार्ग घढ़ा वीहड़ भौर याका द--बिना जाते हुए 
कि धर्म कैसे उत्पस होता, किससे प्रद्धि पावा प्मीर फिससे रक्षित 
एवं फिससे लाश पाता है, गज्ा फाड़ घर्म ? चिल्लाने से छुछ भी 
नहीं शोता । एक चतुर किसान यम रद्द उपरोक्त चार बाता फी 
सानकारी किए यिना घम फा सरूचा स्थरूप सममना बड़ा फठिन 
है। पैसे कि किसी संस्कृत पे पिद्ान्‌ ने भी कट्टा हे--/फथमुसचते 
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घम*, कय॑ घर्मां विवर्धते | फर्य ये स्थाप्सते घम', कंये धर्मो 
विनश्यति । 

इसफे उत्तर में कहा गया है--- सत्येनोसचते घर्मे', दयादानेन 
पर्धते | ज्मया च॒ स्थाप्यते धर्म', क्रोध क्षोमादू विनश्यति” | 


उपरोक्त श्लोक को क्षेफर पृम्य श्री विबेयन किया फरते कि 
सत्य से ही धर्म फी उत्पत्ति होती है । जद्दा सत्य नहीं व्दा पूसरे 
प्रत फैसे रह सकते हूँ ? पूर्षाचार्यों ने कहा है कि चार महाप्रत 
के चूफे हुए जन की छुद्धि हो सफती है किन्तु बूसरे प्रत का जो 
चूका है, उसफी शुद्धि नहीं द्वोती। सत्य पर भालद हुए पिना 
जीवन सुधार अमंमष है. । बीस फो स्ंकुरित होकर बदने फे लिए 
जैसे--अलुफूल दवा मर प्रकाश पानी की 'ावश्यकता रही ऐ 
ऐसे धर्मपरद्धि के क्िण द्यादान फी मी आवश्यकता है। दया झोर 
दान से दी पर्म फी प्रभावना होगी | जद्दा दयादान नही, यद्दां घमे 
ही फैसा ! दया भीर दान से घमेरूप फल फा विकास होता है । 


साधफ फो घर एवं परियार में विषिध प्रतिवूद्ष परिस्थितियों 
से सामता करना पढ़ता है, उस समय यदि बद् सहिष्णुता से 
काम ले सफे सभी घमे ठहरता है । भम्यया सद्दस हिंसादि दुर्भाष 
गई में गिरने से थचना फ्रठिन हो जाता है। अप धर्म की रक्त 
के लिए क्षमा को आपश्यक माना गया है । वृशविघ यहि घम में 
भी छमा फा प्रथम स्थान आता दे। अभय पेखना है कि धम फे 
जाशक दोप फोन से हैं ? इसके क्षिण फद्दा गया है कि फ्रोप प्वं 
क्षोम से धर्म फा नाश छोता ऐ ! क्रोप य क्षोम फे प्ासण दी 


आचायेन्नी फी पिचारघारा. १७१ 


'सम्मूति” मुनि ने जीयन मर की फठिन साधना को कण पत्ष मे 
नष्ट करदी । ज्ञोभ फे घश द्वी उनको व्रद्मदत्त 'नक्री फे रुप में राज्य 
अद्धि मिल़्ूकर नरफ का द्वार देखना पढ़ा। पौधे फी रक्षा के लिए 
जैसे किसान फो लंगल्ली घास और फक्षपि नाशक फीट से उसे 
बचाना पढ़ता है ऐसे ही घममे को क्रोध क्षोम से बचाना 
अत्यावश्यक है । गृदस्थ जीवन में भी क्रोध-क्षोम भ्रादि सीमित 
होने घाहिए। अद्ेतुक एप अतिफ्रोध करने याज्ञा कमी शान्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता कौर न घह फोइ उरूच फार्य ही कर सकता 
है.। इसलिए ह्मनियन्त्रित क्रोध धमे फा साशक है । आवश्यकता 
के अतिरिक्त संग्रह बुद्धि क्ञोम हे. और बहु--/सब्य विशासणों” 
समस्त भुणगण का घित्ताशक फह्ा गया है। अतः गृहस्थ की 
ज्ोभातिशय नहीं करना चाहिए फह्ा मी है कि-अति क्षोमोत 
कर्तव्य क्ोभोनेष व नेव च। अति क्षोम प्रसादेन सागर' सागर 
गत 
(४) 

धार्मिफ समन्धय के प्रसग पर आप फरमाया करते ये कि 
संसार के सभी घ॒र्म अर्दिसा को एक स्वर से मानते दे, पद 
मनुष्य के निजानुभब से मी प्रमाणित दै। भेव है तो फेव् 
क्रियाकाएषठ और यस्तु प्रतिपादन फी शौली में | ध्मत' सत्य मेमी फ्लो 
शुद्ध हृष्टि से सामान्य घत्मोँ फा आदर करना चाहिए । नीति में 
भी कहा है. कि--/भूयतां धर्म सर्वस्व, अुला चैयायधार्यवां । 
आस्मनः प्रतिकूल्ञानि, परेपा न समाघरेत । अर्थात्‌ अपने क्षिण जो 
प्रतिकूल हो मैसा व्यवद्वार वूसरों फे साथ नहीं करना हो घर का 


१७२ अमरसा का पुन्नारी 


सार भ्रीर स्वस्थ है । इसे ध्यान से सुनो भीर हृदय में धारय 
करो | हिन्दी में मी कहा है कि-- 
निज आठम फो एमन फर, पर आवम फो पीम्द | 
पर श्रातम का भजन फर, सोद्दी मत परवीन। 
फितनी सचोट यात है ? सत्य के साथ मत फा परीक्षण भी 
करा दिया है। श्रपनी आत्मा पर संग्रम षायू फरो, अन्य जीयों फो 
भी छपने समान समस्त आर परम झारमा को आदशे मानकर 
उनका भजन एवं घ्यान करो। हन सीन यात्रों का जहा सद्दी 
उपदेश दो बह्दी सस या धर्म प्रवीण है । गीता में श्री फ्प्ण ने भी 
शब्दान्तर से इसी धात फो कहा है--- 
माद्यत्‌ परवाराधु, परदब्येपु लोप्टवर्त्‌ 
चातत्मबत्‌ सपे मूसेपृ, य' पश्यति स पश्डित । 





पृज्य आचार्य श्री के चातुर्मास 


पूज्य श्री फे कुल ५३ घातुर्मास हुए हैं जिनमें भ्धिकांश 
ातुर्मास पूर्य श्री कजोड़ीमज्ञजी म० और पूज्य श्री विनयचन्दजी 
भे० के सग द्वी हुए। पूज्य श्री विनयचन्दुज्ी म० के स्वग॒बास 
पाद फ्रेबल् ११ चातुर्मास स्वतंत्र हुए हैं. । उनमें १६७३ ओघपुर 
अग्या ४, संघत्‌ १६७४ वढुलू ४ ठाणा, सबत्‌ १६७४-४६ जयपुर 
सकारण ७ ठाणा, स॑० १६७७ पीपाड ६ ठाणा,सं० १६७८ अजमेर 
५ दशा, सं॑० १६७६ से ८३ जोधपुर स्थिरघास ठाणा ८६ भावण 
दृष्ण धमा के सध्यान्द में स्थगेषास । 


शासन फाल्ष में साधु साध्यी-- 

'धापके शासनकाक्ष में नय सन्‍्त और ४०-४२ सतिया थीं। 
नवीन दीक्षा साघु की ४ और साध्यी थग म हुई । शासनफाक़् 
भगल्ञ पृषषेफ यशस्बिता से यीता भावियुग फे शिक्षण का साधु साप्यी 
ये में विशेष असार हुचा । 


अमरवा का पुजारी. १७४ 


विद्वारमदेश-जोघपुर, लगपुर, ध्यापर, अजमेर और गीकानेर 
फे अतिरिक्त माबोपुर जिला, एवं यू दी, कोटा, ठोंफ राजस्थान में 
ही ममुखवा से रहा है। जयपुर में भरापका पघारना कर विराजना 
फारण से 'मधिक रहा । करीय २ संयस् फा एक तिद्दाई दिस्सा 
आपका हसी जयपुर में पूरे हुआ । आपके उपकार से झान भी 
जयपुर, मोधपुर फी जनता (मद्दान) उपकृठ है। 


छलेखन-बायन-- 

साधु जीषन की पठन, पाठन, बायन, क्षेखन, ओर प्रम्मनिर्माण 
उपदेश, दान सैसी प्रमुख प्रषृत्तियों में से आपका प्रमुख समय 
पंठन और भागम पाचन में ह्वी सीता । कुछ २ प्रकीणे लेखन भी 
श्रापफे मिक्षते हैँ । छिस्तु सेवा साथन में आपका अऋधिकाश समय 
सक्षम्त ने से पन्य रवना या बड़े शास्त्र लेखन जैसा कार्य भाप 
नहीं कर सके । उपदेश दान या शास्त्र बायना प्राय' प्रतिदिन 
किया करते थे। फिर भी भापका लेखन सझुम्पर भर शुद्ध था । 





+पूझ्य भी का पंश यूक्ष भागे देखिये | 
ः 


आचार्य श्री की प्रिय पथावली 


ज्ञोक भाषा के पर्यों में भी ऐसी २ अनूठी श्रीर वेशकीमती 
बातें भरी हुई हैँ कि मिसकी कुछ सीमा नएीं | झ्राचाय श्री, भाषा 
नहीं उच्च भावों के प्राइक ये । भतएव जो जद्दा अच्छाई देखने 
व सुनने में आती ससे मन में खचिव फर लेते थे भौर समय रे 
पर ओछ बृन्द्‌ के द्वृद्य पर उसका प्रभाव अक्वित करते थे । यहा 
हनकी अश्यस्त प्रिय पश्चावक्षी में से कुछ विविध प्रासंगिक पथ 
नमूने के तौर पर उदूघूठ फर रदे हैं) जैसे- 

गया गाय में गोचरी, पाणी मिल्मों न मूझ । 

आगे अत्षगों गाष छे कोई दोसी सूक्ष॥९॥ 

किण विरिया किए साधने, फोई परीसा याय। 

सूस ते सामा चढ़े, फायर भागा जाय॥र॥ 

कायर घड़ इृड फंपिया, नेठा गोड़ी खाय। 

पाणी बिना हो पूज जी, पग भर स़िस्यो न जाय ॥ ३ | 

शुरु बोल्या वह्त मैं हयो, ओकरडो छे जोग। 

आसंग हुए तो आय मडो, पछे न करणो सोग॥ ४ ॥| 


१७६ अमरता फा पुजारी 


नानीरो घर थे नहीं, स्रराखरी रो खत । 
विकट प्र साधु तणों, सैंठो हुबे तो मेज्ञ ॥५॥ 


सपरोक्त पश्चों में साघु जीवन की कठिनाइयों की मर्ंकी भोर 
घिकटसा का तित्रण फरते हुए वाया गया है कि “गांव में भ्रमण 
करते साधु फो कभी ऐसा प्रसंग भी आता है कि पीने को थोड़ा 
भी पानी नहीं मिलता, तव आगे कैसे बढना यह प्रश्न उठ खश 
होता है. । पेसी विकट घड़ी में शूर हृदय संमक्ष जाते किंतु कायर 
दिल्ल दूर भग जाते हैं. । वे साहस खोकर थोल्न उठते दे फि गुरुजी ! 
पानी फे घिना क्षय एक डग भी चत्ना नहीं जायगा। शिष्य की 
ऐसी घथ्राई घात सुनफर गुरु कहते दूँ फि यत्स ! मैंने पहले दी 
क्टा था फि योग का मांग फठिन है. । तेरी शक्ति दो तो इसे 
स्थीफार फर किंतु इस पथ पर फदम यद़ा कर शोक नहीं फरना। 
गृहस्थ औयन फी तरह यहां नाती दादी का धर नहीं खो सीघ 
पहुँचते ही सय कुछ मिल्ल माय | यह विकट मार्ग है, इसमें धीर 
घीर ही पार पा सकता हे । 


फोड़ पूषरो तप सप्यो, खिण में स्मेर थाय। 
फ्रोथ रूपणी पझमगिन छे, तिशने परी घुम्धय ॥ ६॥ 
फ्रोध चिचे ही मान को, वड़ो मोरघों जाए। 
मुसकल इण ने मर्णयों, करे गुणानी हाए ॥ ७ ॥ 


मान विस साया तथों, तज़यों फठो फाम । 
पुरुष थक्की नारी फरे, पणी पढ़ाये माम ॥८॥ 


आात्ायश्री फी प्रिय अद्याषक्षी. ९७७ 

माया बिचे ही मद को, ज्ञोभ मह्या विकरत्ञ। 

पीसमिश्राइ ना फरे, सच गुण देव माक्ष ॥६॥ 

इनमें क्रोध आदि कपायों के फट फल फा निदशेन किया 
गया है । 

धर्म की मद्दिसा में फेसा सुन्दर कहा हैं कि-- 

घममे करत ससार झुख़ घंमें करस निरषाण। 

धर्म पथ साधन यिना, नर पियेन्च समान॥ १० ॥ 

स्तों की सेवा से स्वर्य परमात्मा प्रसन्‍न दोते हैं फयोंपि 
जिनके वाखक फो खिलाया जाता दै, उसके माता पिता सहज ही 
प्रसन्न होते है। 
जैसे-संदन की सेवा फियां, प्रभु रीमम है अप। 

जांका बात खिलाइए, याका रींमस वाप॥११॥ 

संतोष से वढ फर और फोई धन नहीं-कयोंकि इसके भाष्स 
होने पर-- 

गोघस गजघन रत्न घन, कंचन स्तान झुस्सान। 

अव झाावे संतोप घन-सव घन धृल्न समान ॥ १९॥ 

बिना कठित भम उठाए ज्याकरण का बोध सुरिकल दे देखिए- 

पात्न गत्ते में गूवड़ी, निश्चय साडे “मरण। 

धो, घी, पू, छी मित करे, जद्‌ प्मावे व्याकरण ॥ १३ ॥ 

मो साधु आचार व्यवहार में निर्मल दे वे संसार में शा छ 
सिंह है । निर्मेश घनन्‍्त' फरण को फिसका डर है.। जैसे-: 


१७८ धमरहां का पुमारी 


जे आचारे उम्नक्ना, ते सादूज्ा सिंह । 

आपो राखे निमलो, तो छिण रो आणे घीह ॥ १४॥ 

सो मन बचत ओर काय से किसी फो तुस्व नहीं देते उन 
संतों के मंगक्ष द्शान से फमे रोग-मर (दूर) जाता है। जैसे-- 

छत्त कर सन कर बयनकर, देस ले काहू तुख। 

कर्म रोग पातफ मरे, देखत बांका सुख॥ १५॥ 

समय अनमोल धन दे उसका क्षण पल्न मी वेफार भर 
थेफाम नहीं गंबाना चाहिए, भात्म हिस के किए कुछ न दुख 
फरते रहना चाहिए। जैसे-- 

स्रिण निफम्मो रहुणो नही, करणों भ्रातम फ्ाम | 

भणनो ग्रुणनरों सीख़णो, रमणों ज्ञान आराम ॥१६॥ 

दीधालिए पेह से शत सेवा आदि का सार निफालना ही 
बुद्धिमानी ऐ। जैसे-- 

या देही इयालणी, खायो नीसर जाय। 

सप कर माक्ष निष्तालिए, ब्यू भागे सुस्त थाय ॥१७॥ 

विना भजन अर ज्ञान भ्यान के गृहस्थों फा अन्न सामदायक 
नहीं होता-साथ्वु सम्तों फो इसे फभी नहीं भूलना चाहिए। 
जैसे-- 

गृहस्थ जन फा टूुफड़ा, लम्या छम्बा बाघ । 

भजन करे हो छपरे, नहिं तो फाहे आंत ॥१८॥ 

नदी साय स॑योग पाल ड्रस जगत में सबसे दिया मिल पर 
रहुना चाहिए। जैसे-- 


॥ 


अआराचाय॑भी फी प्रिय पद्मावती १७६ 


साई या ससार में, भावि साति के लोग । 
सबसे हित मित्ञ चाक्षिए, नदी नाव संयोग ॥१८॥ 


पर्मदाणी-- 

निम भात्मा फो दमन फर दूसरे की प्मात्मा को हपने समान 
समम्ये झीर परमात्मा का मजन फरो ग्रही सब मत का सार है । 

निश्व आम फो दमन फर, पर झातम को चीन्द | 

परमाउम फो भजन कर, ये संत ही परवीन ॥२०॥ 

पिता पुत्र फे फलह कोल्षाहल में दोनों फी सगमा स्प्री के 
भरणोपरान्त परचात्ताप युत्त्‌ पुन' दोनों की सुत्यु से छ की संगति 
वैठाते हुए फद्ठा है फि-- 

एफ भरता दो मृत्षा, दोय सरता चार । 

घार भरता छ मर्यो, क्षीजो अर्थ विचार ॥२१॥ 


पर्त-- 

अत्यन्त क्षोभ नहीं करना 'वाहिए फ्योंकि अत्यन्त क्ञोम फा 
परिणाम घुरा होता है। जैसे-- 

अति तोमो न कर्तज्य', क्षोमो नैव च नेव च | 

भवति क्षोम प्रसादेन, सागर सागर गता॥रश। 

भूखे के लिए हवस फर्षव्य मी छुरा द्ोता है, जेसे कि साप को 
फैप पिज्ञाना भर नफदे को दर्पण दिखाना । पस्तिए-- 

हिपहू फी फद्दिए नहिं, जो नर दोत ध्मवोध । 

व्यू नफटे को आरसी, द्ोय दिखाया कोघ ॥रिपे॥ 
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पयः पार्त भुजंगानों, फेयले विप वर्घतम्‌ | 

उपदेशो दि मू्खोणा, अ्रफोपाय न शान्तये ॥२श॥ 
निष्कर्म वनफर न रधो, फुछ फरो। जैसे-- 

हाय छेरे पांव तेरे, मानुस सी देह रे। 
मॉपड़ी तू क्यू न वांचे, उपर धरसे मेह रे ॥२शा 


सन्तोप-- 
अपनी रुस्ती साय फे, ठंडा पानी पीय | 
देख पणई घोपड़ी, सत हरसावे जीप ॥२६॥ 


समा--- 
फ्रोड पूर्ष फो घप तपे, एक सह्दे कोड गाल । 
छण में नफ़ो है पणो, सेठो मन फी म्रक्ष ९७ 


गुरु अभक्ति का परिशाम--- 
काम वहन फिरिया फरे, गुरु से राम्मे  प। 
फल्ते न फूल्े माधषा', फरणो करो अनेक ॥रेपी। 


गुरु महिमा-- 
गुरु कारीगर सारस्ा, टांकी ययन रसाल । 
पत्थर से प्रद्रिमा करे, पूजा क्षद्द अपार ॥रेधा। 


सम्पए्‌ घ्वानी फे शवण--- 
भेद्‌ पिज्ञान अग्यों जिनफे घढ, 
शीतल चित्न भयो जिमि चत्तना ६; 


आजचायेभी फी प्रिय पद्याघत्षी. ९८९ 


क्ेल्लि फरे शिष मारण में, 

जग साहि जिनेश्बर के छ्घु नत्दत ॥ 
सत्य स्वरूप सदा जिनके, 

प्रगत्यो श्रवदात मिथ्यात्व निकन्दन । 
सन्त दशा तिनके पह्टिचान, 

करे फरजोरी 'मनारसी' बन्दन॥१णीं 


रात्रि मोजन दोप-- 


आंधो जीमण रात फो, करे अधघर्मी जीब । 

आओोछा जीतव कारणे, देवे नरकरों नीव ॥ 

देवे नस्‍्करो सीष, रोष करण्सी भंबर में। 

पचसी कु सि माय, बक्ते न्यू ढूठा दय में ॥ * 
परमा घामी जीबड़ा, धनी णड़ावे मीख। 

'रतन! फद्दे तज रातरो, सुण सुण सल गुरु सीख ॥३१॥ 


चिटी कमेटी फागजा, रात चुगन नहिं जाय । 
नर देह घारी मानवी, रात पश्था किम खाय ॥। 
शा पह्यां किस स्ताय, जाय साया श्रास प्राणी | 
कीट पतंगा, फुथुआ, पढ़े भाणा में झाणी ॥ 
छठ, गीजलाई, सुक्तसल्ी, इज्ञी भट समेत । 
रतन! कद्दे घिक तेहने, खावे कर फर देत ॥श२र॥। 


मनुष्य चाज्ञमाजी से अपने दोप को छिपाता और सममता है 
कि मेरी द्ोशियारी फे सामने फौन क्या फरेगा, किन्तु सुन्दर 


१८ने अमरण्साफा पुजारी +- 


दासली कहते हैं कि झागे पोषांगाई फ्ा राम्य नहीं जहां “ट्फे सेर 
भाजी शरीर टके सेर खाजा” होते हैं । देखिये-- 


फरत प्रप॑द इन पंचन फे वश पढ्चों, 

पर क्षरा रत भयो मानत युराह को। 

पर प्रज्य इर, पर जीवन की करे घात, 

मद मांस खात, छय ज्ेश न भलाई को । 

फरेगो हिसाब जय मुख ते न भावे सागर, 

सुन्दर! कद्दद लेखों लेत राई राई फ्रो । 

इड्दां तो करियो विज्लास जम की न सानी प्रास, 

यहा तो नहिं छे फछ्दु राज पोपावाई को ॥|३३॥ 


पश्षु फ्रा शरीर जीते भी फ्रम आता झोर मरने पर मी काम 
आता है, उनके सामने मनुष्य पेह फा फ्या उपयोग यही 
बधते हँ-- 


हाथी फे हवाड़ फे खिल्लोने थने भांत मांव, 
श्राप फी याथम्वर तपसी शंकर सन मात है | 
मृंगह की सृगधाज्षा झोदत रे जधी जोगी, 
बफरे फी खाज़सू पानी सर पात हई। 
सोॉमर की खाल फ़॒बाघत सिपाही क्षोग, 
गेंडे की ढान्न सजा राणा मन भाव है| 
नेकी भर मंदी दोऊ संग चक्र “मनीराम", 
मातुस फा देड़ देखो फद्दा प्रम आव हे दिशा 


आचायेश्री की प्रिय प्यापश्ती. १८३ 


विघयाओं फो फिस प्रकार रहना चाहिए इस प्रसग में निम्न 
पच्च ध्यान देने योग्य है-- 


विघया को सोद्दे नहीं, काजल टीकी सिणगार । 
भारी कपड़ा पहनना, फ्रंकेण मोती हार॥ 
कण मोती हार, पते पीक्षण न सोवे। 
सपस्या करे शअ्रसग, हाथ ले काच न जोवे ॥ 
स्नान उबडून ना फरे, चोवा चन्दन सिद्धवा। 
किज्लोती फन्द न मस््रे, राठ न खावे विसवा॥वशा 


कुसंगत फे दोप का परिचय देते हुए “रामचरण” जी ने 
कितने सुम्द्‌र ढक्क से फद्दा ऐ-- 

कुसंगत में “रामयरण' , तू मद बैठे जाय। 

जैसे दाथ छुध्दार फी, कोई पड़े पतर्यों झाय ॥ 

पड़े पतंगो आय, गांठ का फपड़ा जाल़े। 

कुस्संगी छुसंग आगली पेठ घिगाड़े॥ 

एते संगत म््रेजिप, गधी गंघ झुबास। 

कुसंगत में “रामचरण”, तू मत बेठे जाय॥३६॥ 


मलुष्य कन्‍्म के महत्व पर आध्यात्मिक निपछापान्‌ फय्रिवर 
मतारसीदासजी ने क्या है कि जेसे मति द्वीन मनुष्य विवेक फे 
बिना हाथी फो सजा कर उस पर ई धन ढोता है तया सोने के 
याज्ष में कोई घूलि मरवा ऐै और फोई अ्रमृत से पैर घोता है 
तया कौए को उड़ाने फे लिए फोई मूर्स विन्तामणि फो खोकर 
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रोता है ऐसे ही यह मनुप्य जन्म घुल्लेम है, इसको घ्यय में 
खोने पाला भी मूर्ख्रों फी सरह पछंताता है-- 
य्यों मत्तिद्दीन विवेक बिना नर, साजि मतंगत ई धन दोवे । 
फचन भाजन घूल भरे शठ, मूढ़ सुधारस सौ पग घोवे ॥ 
घाहित फाग उड़ायन फारण, डार मद्दामणि मूरक्ष रोबे। 
स्पों दुलंम नर देह बनारस, मूरख पाय अकारण स्तोये ॥३७॥ 


दान जैसे महत्वशीज्ञ कमे पर अचुमवी कवि ने पात्र भेद से 
किमना सुन्दर प्रकाश ठाक्षा है-- 

दीन फो दीमसिए द्ोत दमावरत 

मित्र फो दीजिए प्रीति चंघावे। 

सेबक फो दीजिए काम करे यहू, 

सायर को दीओआिए आदर पावे॥ 

शत्रु कु दीजिए, बेर रहे नहीं, 

याचक फो दीजिए फीरति गाये। 

साधु कू दीजिए भुक्ति मिक्रे, 

पिण हाथ को दीघो एक्न न जावे या 


पुण्य फे बिना सब्र ब्यथे-- 

ये से यड़ा पैसवशाप्ली मानघ भी पुश्यक्षीण दोने पर कैसा 
सपद्दास पात्र द्योवा है, इसीफो राषण के उदाहरण से गताया 
गया है देखिये-- 
राषण राज फरे सीन खंढ फो, मोग विलास मनोगमती को । 
बुद्धि पिधंस हुई तिए भयसर, सीत री पए जान मी को ॥ 


आधायेश्री की प्रिय पद्यावज्षी १८५ 


राम चक्ष्यो दक्ष यादक्ष लेकर, घेर लियो गद जफपती फो | 
देखो चत्ुर पुण्याइ पिना नर, एक रसी पिन पाव रती को ४३६॥ 
साततमों खंढ चल्यो जब सामलन, दिये हुज्ञास घरे कुमति फो । 
लोग सभी सममाय रहे, पिण बात न माने नीच गति को ॥ 
सोलह सइस्त सुर छोड़ समुद्र में, रथ झुबायो राजपति फो | 
देखो चतुर पुण्याई नर, एफ रती बिन पाव रही फो ॥४०॥। 


समय का मूल्य-- 
समय कितना मूल्यवान्‌ है और उसकी सफल्नता फे लिये 

भनुष्य को क्‍या फरना चाहिये, इसी वात को कहा हैै-- 
एक सास सख्लाढ्ी मत खो्टण खल्क वीच, 
फीचक कलछेक धग धोयज्ते तो घोयत्ते। 
रर हम धियार पुर पाप झ्ु भर्यों है तामें, 
झ्ान फी चिराग चित्त लोयले थो जोयक्े। 
सानुप जनम पंसे फेर न मिलेगा मूढ़, 
परम प्रम्नु से प्यारो दोयक्ते सो दोयत्ते। 
स्रण मंग बेहद तामें जनम झुघारवे को, 
बीज के मतके सोती पोयले तो पोयज़े ॥2९॥ 


भनित्य तन घन का संकेत-- 
क्या झृत्यु के समय फोई सद्दायता कर सकता है- 


धगण्यो द्वी रहेगो, घरा घूर मार गाडे धन, 
मरोहि रहेगो मढार यहुपानी के। 
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जड़े ही रहेंगे गथरान सब जंजीरन सों, 
खड़ेह्दी रहेंगे अश्वमान पंथ पानी के | 
आन कक्ष गह्टेगो तद करेगो सहाय फौन, 
अड़ेद्दी रहेंगे जंग जोघा मरदानी फे ॥एश। 
थकी मुख पानी माया हीयगी विरानी जप, 
छोड़ रामघानी बासी होयगो मसाणी फो । 
काल भग्रतिकार्य ह- 
सयका इलाज दो सकता हे फिन्तु फात्त प्र इक्षात पिज्ञानी फे 
पास भी नहीं । फट्टा सी ऐ- 
दरद का इस्ताज फोजे, वैदक घुक्षाय क्षीमे, 
रोगी का इक्षाज फीजे दीजे पानी दाल फा | 
शह का इलाम कीजे, बीच में पिस्टाज़ा दीजे, 
शाम क्र हज्नाज फीजे वीजे शोम माकषफा। 
भाई का इलाज फीजे, सीझ पवन पोत छीजे, 
दुर्जन का इनाम कीजे येदे भोद़ा दाल का । 
फह्दे फषि 'माघोवास” कब क्षग करू यखाण, 
संघका इलाज है इलाज नहिं. फातफा ॥४श॥ 


धर्म शित्ा की महिमा- 
सब कुछ सीखा किस्तु घर्मं मिचार नहीं सीसे तो सारे बेफार 
हैं, फहा भी ऐ फि- 
सीखियो ससार रीत, फवित्त, गीत, नाद छंद, 
जोठिपकु सीख सन रहे मगरर में। 


आधायेभी की प्रिय पथावक्ञी. रैप७ 


सीखियो सोदागरी, सर्राफी, घजाजी सीख्ती, 
ज्ाखन फा फेरफार, घृष्दा जावे फूढ में । 
सीखे जय जंत्न मंत्र, संत्रत कु सीख क्षिप, 
पिंगक्ष पुराण सीखे, सीखे भए झुर में। 

सीखे सब बात घात, निपट सयाणे भए, 
घममफू न सीखे सब सीखे गए धूर में ॥४४॥ 


संसार में कठिन कया है ९- 
इसको “बेठाज्ञ फणि! ने निम्न शख्दों में कद्ठा है- 
कठिन प्रीत फी रीत, फठिन सन मून घश फरबो। 
कठिन फमे को फंद, कठिन भयसागर तिरयो॥ 
कठिन फरण उपकार, कठिन मन मारण ममता। 
कठिन विपद्‌ में दान, कठिन सपत में समता॥ 
यचन निभाषन अति फठिन निधन नेह्‌ पाज़्न कठिन । 
'वेत्ाज्न! कद्दे बिक्रम सुनो, शान युद्ध जीतश कठिन ॥४४॥ 
भनगार वंदना-- 
सच्चे अनगार फा स्परूप और उसका पन्दन फरते फट्ठा ऐ कि- 
पाप पंथ परिहरे, मोक्ठ पथ पग घरे, 
अशसिमान नहीं करे. निंदाकु निवारी है । 
संसारी को छोश्यो संग, आतस नहीं छे नम ग, 
ज्ञान सेसी राखे रंग मोटा उपगारी है। 


मनमार्हिं निर्मत्ष जेमे है गगा फो जज, 
फाटस कर्मदल नयवत्व घारी है । 


रैप्प भमरता का पुजारी 


संयम फी फरे स्वप, बारे मेद्े घरे तप, 
ऐसे भणगारसा को पंदना हमारी है. ॥४६॥ 
सस्छृत -- 
आशा की महत्ता- 
अ गे गलित पक्तित मु ढ, दशनविद्दीन जात॑ तु 
पृद्धो याति गृद्दीत्या दंड, ददापि न मु चति आशा पिएं ॥ 
दिनिमपि रजनी सार्य प्रात', रिशिर घसन्ती पुनरायात' । 
फाज्ष' फ्रीडति गच्छत्यायु' तद॒पि न मुम्चत्याशा बसु ॥ 


कौन नम्न होता है--- 
नमे हुरी' बहु तेज, नमे दावार वीपंती । 
नमे ह्म्य यह फल्यो, नमे 'जछ्ाहर/* ग्रसन्सों ॥ 
नमे घन्‍्स अचूक, नमे कामण फुल नारी। 
फेहरः नमे कुजर नमे, गम चेज्न समारी॥ 
कंचन नमे कसोटियां, धयण अ्रष्” सांचा चबे | 
सूफो काठ झमजाण नर, भाग पड़ पिण ना नमें ॥४पा। 


फास पा नक्फारा--- /ी 
घुरे (पजे) नगारा फाज़का, छिन भर धाना ताहि। 
कोई आज दे फोई का है, झोई पाय पत्रक के माहि ॥ 
पाय पक्क रे सांहि, समस्त रे सनवा मेरा। 
धर्या रददे भन _ अब से अब माल, होद अंगढ में दे द्ोय जग में ढेरा॥ 


१ घोड़ा, २ भेष-बहल, ३ कैधरी सिह, ४ हाथी। 


आंचायभी की प्रिय पंचावज्ञी. १६६ 


कह्दे दीन दरवेश', भजन से जीव जमारा | 
छिन मर छाता नाहीं, काक्षका धुरे नगारा॥४४६॥ 

समय दशा--- 

प्रीत गई परतीत गई, रस रीत गई विपरीत सइ है। 
ओर परी है फुचाल कुरीतस्ु , चाक्षम्म॒ रीव पताल गई है ॥| 
ह्ञान विवेग वेराग को जीव फे, तातडु क्षोम नत्ीक्ष क्ष्दी है । 
माधव! एगत देख दर्सो दिश, पृन्तन के तत्ष जीम दई है ॥५०॥ 
न्याय-- 
एक भ्रद्दीरी चक्षी पय बेचण, पानी सिक्षाय मई सुस्धयाणी | 
क्षोम के ल़छन पाप कियो जीव, जानत है एक आझातम शाती |) 
जाय वाजार में थेच दीयो, द्रव्य दूनो भयो मन में दरसाणी | 
सन्दुर न्याय कियो अति उप्तम, दूध को दूध ने पानी फा पानी ॥५१॥ 
सन्तोष के लिये सुन्द्रदासजी ने क्या कहा है-- 
जो दश बीस पचास भये, शत्त होय शुआर धो क्षासत्र मगेगी । 
कोटि, अरब, सतरव, असस्य, धरापति होने की चाह जगेगी | 
स्वगे, पताक्ष को राज मिले, सृष्णा ठयहूँ अति आग लगेगी । 
"सुन्दर! एक सतोष बिना, शठ तेरी वो भूस्त कभी न मगेगी ॥४२॥ 
कवि मग की प्रश्च॒ निष्ठा-- 

एक फो छोड़ दूना कु रटे, रसना जो कटे उस लब्बर फी | 
श्रीपत तो गोविन्द्‌ रठे, सो संक न मानत जब्दर की ॥ 
कस की दुनिया ज्ु रटे, सिर षांधव पोट अडम्धर की । 
जिनफ परतीत नि प्रभु की, सो मिक्ष करो आस शअफस्यर फी ।|४१॥ 


१६० अंमरता झा पुजारी 


धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है-- 

दोसत कनेर ईद फुटरे', पर क्च्छन तो पशु के सबद्दी है । 
उठस, पेठत, खाबत, पीषत, सोधत ही घर जाय सही है ॥ 
धर्म बिता घन्बे में दिन काठव, पेल जू घर फो मार पद्दी हे । 
अर यात सहु आय मिली, पिण एक फमी सींग पू छ नहीं है ॥५४॥ 


मन की दशा के लिये कह्दा है-- 
कयहूँ मन सागर सोच परियो, कयहु मन धाष्ठित सुख अपारा | , 
कग्रहू मन दौद़व मोसन र, रभहु मन जोग सी रीस संमाए ॥ 
फयहू मन थिरता भूत रहे, कवहू मन छिन में फोश इजारा। 
प्रोत्ानर फ्यों न विचार करो, इस मनकी ददर का भरत न पारा॥शश। 
काया देयक्ष मन धज्ा, विषय छद्दर क्षपटाय। 
मन डिंगे व्यू क्यया डिगे, तो जड़ामूक्ष सु जाय॥ 





25 व उप 2 कस पलक रन 
३ रपवान-मुम्दर । 


आचार्य-ग्रुण-गीतिका 


[१] 
वाहुले विमते दक्के हि तिथोी गुर जनिता, 
सहु भाग्यतों जनिराप यो विवसे ग्रथा सविता, 
यत्कृतिज्ुवि भासते प्रतिमाबता कविता, 
फा न तस्य भमतिः' सां श्ुभमुद्वती भयिता, 
सुनिरेष इद्देघशत भी बिसयो। 

[२] 
कवि सन्ति 'चावतरम्सि ले नर फानने विद्युघा', 
सति साघने घिय एथ से कतिमाचरन्ति मुघा, 
फति शान्ति सम्मति मद््‌गिराघरयम्ति पैदि सुधा, 
पाप्रष्टि शोभाचन्त्र पूस्य परशंवदित थ॒ रुघा, 
भुनिरेप इयेप शिय॑ सशिषो | 


[३] 
मुवि घीक्षव प्रभषेमदे कति समदन्ति जना , 
शमलेशत' शमिलों चरफ्त्फ भयन्ति घममे घनाः, 


१६३ अ्मरता की पुजारी 


अधिकारमल्पसवाप्य फत्यनय॑ चरन्त्यनिशम्‌ , 
मति शान्ति नीरधिरप्यसायिद्द मौनमास मृशम्‌ , 
मुनिरेष घी विभुरत् नवो। 
[४] 

सति कारणे सहति थो5फरोदू रुपसीपदत क्यचित्‌ , 
निशि कीमुदीय जहास यर्ये सदागमे शुभचित्‌ , 
समये स्वफीय हृह्वातुक्षस्तुछनावर्ता पहुषित , 
रूलिझाल जन्य कहिि जईीं क्रियया घिया फत्निजित्‌ , 
झुनिरेप ददातु शुमानपियों। 


[५] 
म्ति भूति-सा भ्रतिभाषतां पिनयादि पैयेवताम, 
इह पूझिता' परसार्थथों यतयो$भवम्‌ महतसाम्‌, 
नहि तेपु कोपि जुगोप फोप मिद्दास्य योइस्सु समः, 
फिम्रु तेजसा छुक्षनाकर॑ सपिता कदापि हम, 
झुनिरेप यभौ विम्ुरक्ष नथो। 
[६] 
मतिमन्त झकुज्ता नयस्ति मधीरनह्व पर्य 
दुर्मेघसो ह्यशा ध्रमन्ति शना” सदा कुपये, 
अन्न साम्रपफारि फारणतादि दोपचये, 
के हे फ्रापथमाभयम्ति विभास्तु या भुवि ये, 
सुनिरेष बसी पित्त नयो । 
+-गणानरक्ष्स्य द्समोचनस्य । 


श्रद्धाउ्जलि 


परमारथ फे पथ फे पयिकेश, 
पराय॑ छुसाधन सत्कृति ठाती। 
पुरुषार्य घतुष्टय युत्‌ जिनके, 
मरती सुख से नित असववाणी। 
कखते सव सम्य अस्तभ्य जिनागम, 
में जिनको महिमामय शानी। 
उपदेश विशेष कक्षा फ्ृति में 
जो रदे निशिवासर फर्णा से दानी। 
£र् ५ ५ १5 
स्वर्गीय परमपृथ्य आ्ायाये श्री शोमाचन्द्रजी महाराज साहब 
की पुण्य स्टृति में अठा के दो शब्द अपेण करने फो मैं अपना 
अरद्दोमाग्य सममता हूँ। गुरुजनों फे प्रति प्रेम थ सम्मान की 
भावना प्रत्वेक भावक के ट्वदय में जागृत द्वोना स्वामायिक है, 
परन्तु ऐसे गुरु जिनके सदगुणणों फा प्रभाव भ्रायफ के घरित्र 
निर्माण में पक्क चिरस्थाई छाप जमा पे इस युग में विरके द्दी 
दोते हैं । यह फेवल्न मेरी ही नहीं, अपितु मेरे अधिकतम मिश्रों 
फी जिनफो कि पृश्यभी के सम्पर् कौर सेया फा सौमाग्य प्राप्त था 
धारणा है कि वे उन विरले गुरुजर्नां में से एक ये जिनफी ह्ात्म 
यल फो साधना से समाज फे अ्माष्यात्मिक व सेंतिकबल फे उत्थान 
में थड्ढी भेरणा मिक्षी। उनके सदुगुणों फी स््यास्या करने में में 
अपन फो पह्मसमयें पाता हूँ, पर यह मेरी द्र्दिक अमित्षापा है कि 
उनके घताये हुए चि'ह मेरे उन्मजन्मान्तर फे पथ प्रवृशक रहें । 


$ हा० शिवनाथ घन्द मेद्दता 
के जयपुर 


१६४ अद्राखति 


मुझे: यद जातकर हार्दिफ प्रसन्नता दे कि स्वर्गीय झा 
पूज्यभी शोमाचन्द्रजी महाराज साहिब की जीयनी उनके सुशिष्त 
व भूतपूर्व आचघारय तया बर्तमान दृहत्‌ संघ के सह मन्त्री ख़ताम 
घन्य प्री इस्तीमकज्षजी म० साहब के मार्गवर्शन में प्रकाशिव हो 
रही है। सुझे दिवंगत आचाये श्री के सम्पर्क में झाने प्न 
सीमाग्य प्राप्त हुआ था यद्यपि मैं उस समय विद्यार्यी था। भाचारे 
श्री फे प्रति मेरी सदेय अगाध भद्धा रही हे। वे एक महा 
प्रमायशाक्षी व्यक्तित्व क्षिये हुए सन्त थे, जिनकी छाप जो मी 
उनके सस्सम्पर्क में कराये उनफे क्षिये क्रमिट मी यनी हुई दे। 
प्राचार्य भी फे महान श॒र्णों का पर्णन करने की सामर्थ्ये मेरी 
ज्ेखनी की शक्ति फे घाहर दे । मैं यह भयसर लेना 'याइता हूँ 
रुसके प्रधि अपनी छोटी सी दया विनम्न भद्माजलि श्मर्पित फरने 
के लिये। आया भी जैसी एक मद्दाद्‌ बिमूति फा तीवन चरित्र 
बहुत द्वी सुन्दर प सजीय ढंग से लिखा गया है। मानय समाज 
के मार्गेदर्शकों में मैन गुरुषों का स्थान सदेप प्रखाशमान रहा हे 
हर आचाये शोमायम्द्रजी महाराज फे इस जीवन 'चरिक्र का 
जैन सादिस्य में एक ठग्भ्यल शोसा ठयथा गोरय फा स्थान रहेगा 
यह निस्‍्सन्‍्दे है । इस मद्दान्‌ प्रेरणा तथा स्फृतिदायफ कृति फे 
किये मेरी द्वार्दिक पधाई । 
इद्धनाथ मोदी 

स्पापापीण 

7 गजस्पान) जोषपुर्‌ 


है 


